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हिन्दी विद्या मन्दिर 


पहाड़ी धीरज, दिल्ली । 
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[भू० ले० रा० व० महामहोपाध्योय पं० गोरीशंकर हीराचन्द ओम]; 


श्री अयोध्याप्रतादु गोयलीय की आग्नेय क़ल्लम से लिखी' 
गई उक्त पुस्तक जेन-समाज की हड्डियों में घुसी हुई सर्दी को: 
सुखा देगी, जेनियों को कायर समभने चोलों की आखें खोल देगी,,. 
भीरु ओर कायरों के ठण्डे लह में उबाल लाकर उन्हें मर्द 
बनायेगी और देवियों को आत्म-रक्ता करना सिखायेगी | इस- 
क्रान्तकारी ऐतिहासिक ग्रन्थ के सम्बन्ध में कुछ ख्यातनामा: 
विद्वानों ओर पत्रों की सम्मति पढ़िये :-- 
१--दीवानबहादुर हरबविकास सारदा, भू० पू० एम० एल० ए०:-- 

५ शजपूताने से प्रेम रखने वालों और जैन महाशयों को यह 
किताब ज़रूर पढ़ना चाहिये। जेन युवकों के लिये तो इसका 
पढ़ना ज़रूरी है ” । 

२--प० जयनासयण व्यास भू० पू० सम्पादक 'तरुणराजस्थान:- 

“ इससे राजपूताने का संक्षिप्त परिचश्र, वहाँ के ऐतिहासिक 
स्थानों का दिगदशन, तत्सम्बन्धी सुन्दर कौच्य का आस्वादन 
ओर यदि भावनायें हैं, तो कर सकते हैं अपने में जीवन संचार भी”? 
३--प्रोफेसर हीरालाल ऐडवर्डे फालेज अमरावर्द, :-- 

“अपनी प्राचीन कीर्ति का स्मारक यह गन्‍्ध छिस को प्रिय 


भर 


न होगा? पुरतक की भाषा ओजर्वी और .हृद्यग्राहा है। 
ऐतिहासिक वार्ता को रोचक बना दिया है ”। 
४--प्रसीपिल वंशीधर जैन एम० ए० :-- क्‍ 
“ जेन समाज में वीरता पूर्ण साहित्य की परमावश्यकता थी, 
गोयलीयजी ने प्रस्तुत पुस्तक लिख कर इस कमी को पूर्ण करने का 
सफल प्रयत्न किया है ” | 
(--श्री ० जगदोशसिह गहलोत, एम० आर० ए० पएस० ;-- 
४ यहू चहुत ही आकपकता पूर्ण पुस्तक्न लिखी गई है। 
चित्रों ने इतिद्वास की रोचकता की ओर भी बढ़ा दिया है ”। 
६--प्रोफेसर ए० एन० उपाध्याय एम० ८० राजाराम कालेज :- 
“ लेखक की वर्णन शंल्ी खूब है । जन पूर्वजों की कीर्ति 
गाथाओं को जिन रंगों में चित्रित किया है, उसके लिये बधाई ”। 
७--प्रो० धासोराम एम०एंस० सी० विक्टोरिया का० भ्वालियर:- 
४ लेखक ने हिन्दी सापी समुदाय की उन रष्ट्रीय चीरों की 
जीबनियाँ लिख कर ऋणी वनालिया है जो जन थे। पुपष्तक 
गहरी खोज के साथ लिखी गई है ओर खूब पढ़ी जानी चाहिये” 
८--विद्याधारिधी वेरिस्टर चस्प्तराय, रूण्डन :-- 
४ इस पुस्तक को मैंने बहुत पसन्द किया है ?? । 
६--जैन पुरातत्वचैत्ता पं० झुगलकिशोर मुख्तार :-- 
४ अनेक जेन-बीरों की द्टुप्तप्राय कीर्ति को अमर बनाने के 
लिये जो परिश्रम, किया गया है| ****' में इसका आभनन्दन 
करता हैं ” । 


द्‌ 


-१०--हिन्दी संसोर में प्रख्यात श्री जेनेंद्रकुमार :-- 

८ पुस्तक जिन्दादिली के साथ लिखी गई है 
१२१--मासिर विश्वमित्र ( अगस्त सन्‌ ३३ ) कलूफकता :--- 

५ जैनियों के लिये यह पुस्तक मद्त्वपूर्ण सिद्ध होगी ? ।. 
१९--हंस ( जून सन्‌ ३३ ) काशी :-- 

४ पुस्तक यवकाचित जिन्दादिली के साथ लिखी गई है ? ॥' 
१३--प्रताप ( १०-६-३३ ) कानपुर :-- 

५ हिन्दी का यह हर्भाग्य है कि उसमें वीरों की गाथाओं 
सम्बन्धी पुस्तकें लगभग नहीं के वरावर हैं । श्रीयुत गोयलीय ने 
इस ओर सराहवोय प्रयाख किया है। हिन्दी भाषा-भाषी जनों को: 
इसे निस्संकोच अपनाना चाहिय 


१४--स्वराज्य ( १३ ज्ञन ३३ २४० ) खंडवा: 


४ पुस्तक में जनवीरों के विधियों से युद्ध एवं उनके अदसुत' 
आत्म-त्याग का रामांचक्रारी वणन पढ़ते हुये उस पुरातन 
राजपृती शान का प्रत्यज्ञ चित्र आँखों के सामने उपस्थित हो जाता: 
है | पुस्तक संग्राह्म है ”?। 
१५--हिन्दुस्तान टाइम्स ( १८ सितम्बर ) देहलकी :--- 


+ पुस्तक अच्छी लिखी गई है, आधुनिकहै। यह देखकर 
प्रसन्नता है कि लेखक में किसी तरह का पक्तपात नहीं हैं । 
उसने शुद्ध चित्त से लिखा है। जिनकी धारण है कि जेन-धर्स से 
भारतियों के चीरोचित गुण कम हुये हैँ, उनके लिये यह पुस्तक. 
अचक्षछ जबाब का काम देगी ” द 


७ 


यह जीवन स॑ंचारक पुस्तक मंगाकर विद्यार्थियों को पारितोषक 
में, मित्रों को उपहार में, पुत्रियों को दहेज में, बहुओं को मुह 
दिखाई सें एवं साधुओं, मन्दिरों व पुस्तकालयों को भेट सें 
दीजिये। रू पोण्ड के बढ़िया एण्टिक पेपर पर छपाई सफ़ाई 
दर्शनीय प्ृू० ३५२ और १० मनमोहक दुष्प्राप्य चित्र। मूल्य 
केवल दो रुपये । 


आये-जीवन 


इस पुस्तक के मूल लेखक हैं. जड़िया प्रान्त के प्रसिद्ध 
साहित्य सेवी प्रक्ाणड राजनीतिज्ञ पं० नीलकण्ठदांस एम० ए० 
एम एल ए., ओर छाया लेखक हें हिन्दी संसार के लव्धप्रतिष्ठ 
श्री जनेद्रकुमार जी। पुस्तक का प्रत्येक अक्षर हृदय में 
उतारने योग्य है। प्रचाराथे मूल्य डेह रुपये की जगह 
आठ आने कर दिया है! 


हिन्दी विद्या मन्दिर : 


' पहाड़ी धीरज देहली। 
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प्रथस-अ्रकरण 


[ ई० स० से पूर्व का भारत ] 


महाभारत और भारत की परिस्थिति 
धघन-नाश «२० 
जन-नाश बह 
मेमिनाथ और रृष्ण 
पार्डवों के उत्तराधिकारी कि 
पाश्वनाथ हा 
हावीर-बुद्ध कालीन धार्मिक व्यवस्था 
राजनतिक अवस्था शा 
सिकन्दर का आक्रमण कि 
मीयबंश का प्राठु्भाव का 
शुगवंशी पुष्यमित्र और उस समय का भारत 
ऋलिंग-चक्रचर्ता खारवेल कह 


अथस राज वंश और महाभारत युद्ध 
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विषय 
द्वितीय राजवंश का अशोक से युद्ध. 


तृतीय राजवंश ओर रसवन्त्रता की घोषणा 
खारवेल का राज्याभिषेक 
मूषिक-आन्ध्र-विजय 
भोजक-रठिक-विजय 
सगध-विजय 
खारवेल का विवाह 
खारवेल का शासन आर व्यक्तित्व 
हितीय-प्रकरण 

[ ई० स० प्रारस्भ से ई० स० ६०० तक ] ह 
सुंग-वंश का अन्त, देशी-विदेशियों के आक्रमण 
गुप्त-वंश 
फाहियान का भारत-श्रमण 


हण ओर उनके अत्याचार कक 


तृतीय--प्रकरण 
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इषवद्ध न 
हुएनसांग की दृष्टि में भारत 
तत्कालीन भारत के मुख्य धर्से 

१ बौद्ध-धर्म 

२ जन-ध्से 

३ चेद्कि-घर्म 
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भारत की परतन्त्रता 
इस्लास की उत्पत्ति 
इस्लाम की विजय 
सिन्ध पर आक्रमण 
महसूद गज़नवी का आक्रमण 
भारत का अन्तिम हिन्दू-सम्राट्‌ 
प्रथ्वीराज ओर जयचन्द्र-संघप 
मुहम्मद ग़ारी की सारत-विजय - 
सिंहावलोकन 
आयये-शासन का अन्त 
परतन्त्रता ओर अहिंसा 
फिर परतन्त्रता क्‍यों ? 
परतन्त्रता के मुख्य कारण 
१ संगठन का असाच 


२ राजनेतिक असेक्यता 


३ धार्मिक विभिन्नता 
४ अन्धविश्वास 

५ राष्ट्रीयता का असाव 
६ सहिष्णुता आर धमंभीरुता 

७ धामिक सक्लीणंता और अनुदारुता 
८ विजेताओं के गुण 
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माँ के चरणों में 
८5६६ 


चादत 


फत्तपण्यप 


सुत पुस्तक का यह प्रथम स्वष्ट २४-१२-३३ को लिखना 

प्रारम्भ हुआ झोर ६-१-३४ को समाप्र हो गया। 
इसको द्वितीय खण्ड ( मुम्लिस कालीस भारत ) भी प्रायः 
समाप्ति पर था और दूतीय खगण्ठ ( बेसान भारत ) लिखना 
शेप था कि अनिवाय विध्न-वाधाओं के कारण लेखन-कार्य 
रुक गया। तत्र से पत्र तक दसी आशा से कि तीनों खण्ड 
सम्मिलित प्रकाशित हों, यह प्रथम खण्ड बस्ते में पड़ा रहा, 
किन्तु आगे के दोनों खण्ड श्रभमी तक सम्पूर्ण न होसके 
अीर न उनके शीघ्र समाप्त होने की आशा ही है । इसलिये 
दो वर्ष के बाद एस प्रथम खण्ड को ही पुनः संशोधित, परिवर्तित' 
झीर परिवद्धित करके प्रकाशित कराने की यह योजना की' 
गई है। पुस्दक के प्रत्येक खण्ड का विपय भिन्न-भिन्न दोने 
के कारण उनके प्रथक-प्रथक भ्रकाशित होने से पाठकों को: 
कुछ भी 'अमुविधा नहीं होगी । 


'श्ड 


आर्य-कालीन भारत में हिन्दू--बोड् और जैन त्रिवेशी 
“रूप में प्रवाहित हुये, उनका विमल यश चारों ओर फेला। 
अतः प्रस्तुत खण्ड सें इस त्रिवेणशी का समान रूप से विवेचन 
होना चाहिये था; किन्तु तत्कालीन हिन्दू-चोद्ध सम्बन्धी अनक 
उत्मोत्तम अन्ध प्रकाशित हो चुके हैं और हो रहे है। सबे- 
साधारण को इस सम्बन्ध की काकफ्रो जानकारी है। अतः 
प्रम्तुत खण्ड में प्रख्यात्‌ बिद्वानों द्वारा लिखी गयीं, सावजनिक 
प्रचलित वातों को पुनरावृत्ति करनों, माँ के समक्षन निहाल 
की प्रशंसा करने के समान होता। दूसरे जेनों के सम्बन्ध 
में इस ढंग का साहित्य उपलब्ध न होने के कारण सर्व॑ंसाधारण 
तत्कालीन जेन-उल्लेखों से प्रायः अपरचित हैं । इसीलिये 
'प्र्तुत खण्ड को सार्वजनिक दृष्टि से लिखते हुये भी मेंने 
कहीं-कहाँ हिन्दू-बोद्ध सम्बन्धी प्रचलित और प्रसिद्ध बातों 
'को गोणु रूप देकर जन प्रसट्ट का कुछ विशेष उल्लेख कर 
दिया है। जिससे कि चुद्ध, अशोक, पुष्यमित्र विक्रमाजीत, 
भोज, हपंवद्ध न की तरह, जनता वद्ध मान, खारबेल, कुमारपाल 
'आदि जन महापुरुषों को भी जान सके। 

प्रस्तुत खण्ड में अनिच्छा होते हुये भी एक-दो स्थल पर 
प्रसद्ध वश धममान्थों द्वारा जेंनियों पर किये गये अत्याचारों . 
“की ओर संकेत हो गया है। इस से मेती इच्छा क्रिसी का 
'दिल दुखाने की अथवा जेनियों की ओर से वकालत करने 
की नहीं हे। धर्मान्ध मनुष्य किसी भी धर्म का अनुयायी दो, 


१४ 


चह अपने से भिन्न धर्मियों को नीच, पतित समझता है और 
यथा शक्ति उनको नुकसान पहे चाने का प्रयत्न. करता रहता 
है। ऐसे मनुष्य पृथ्वी के लिये भार स्वरूप होते हैं । इन्हीं 
धर्मान्धों द्वारा अनेक वार संसार में मनुष्यों के रक्त की 
नदियाँ वहाई गई' हैं, विश्व की सुख-शान्ति को छिन्न-सिन्न 
किया गया है। ऐसे भयानक मनुष्य प्रतिद्वान्द धर्मों के 
'लिये दुखदायी बने रहते हैं। यही घर्मान्‍्ध जब किसी कारण 
से धर्म-परिवर्तन कर लेते हैं; तब अपने पूबे धर्म की जड़ 
में भी कुठाराधात करने से नहीं चूकते | किन्तु इन धममोन्धों 
के कारण उनके धरम की पवितन्नता नष्ट नहीं हो सकती। किसी 
भी धर्मानुयायी द्वारा अन्य धर्मियों पर अत्याचार किये गये 
हों, - उसके धर्म को लॉच्छुना नहीं दी जा सकती | वह उसका 
व्यक्तिगत अपराध है और वही उस पाप का ज़िस्मेदार है। 
एक मुस्तिम शासक हारा हिन्दुओं पर अत्याचार किये जाने 
के कारण इस्लाम बदनाम नहीं किया जा सकता। इसका 
उत्तरदायी वह नीच मनोदृत्ति वाला ध्ोन्‍्ध शासक ही रहेगा। 
हिन्दुओं में राचण, कंस, हिरणाकुश, दुर्योधन, आदि अनेक 
अत्याचारी राजा हुये हैं, इससे हिन्दूधर्म कलंकित नहीं हो 
सकता। इसी प्रकार अन्य धर्मो में भी पतित कलंकी मनुष्य 
हुये हैं। | ऐसे अत्याचारियों के कारनामे उनके धर्म-प्रन्थों 
में भरे पड़े हैं। पुस्तक में वर्णित जनियों के प्रति अत्याचार 
करने वाले व्यक्ति यदि दुर्भाग्य से जे हुये होते, तो कोन 


श्द् 


कह सकता है कि वह सिन्न धर्मियों पर अत्याचार न करते : ऐसे 
धर्मौन्‍्च मनुष्य अपने अवशुण्णों के कारण घसे की आड़ 
लेकर स्वार्थ वश भिन्न धर्मियों ओर सहधमियों पर अत्याचार 
करते रहते हैं। दक्षिण के कई जेन राजा, धर्म-परिवर्तेत 
कर लेने पर जनधर् के लिये काल रूप हुये। 

ज्ञलिन ब्न्‍्धों का अध्यन करके उत्तक अवतरण उद्ध त्त 
करके में इस खण्ड को अस्तुत करने सें समर्थ हुआ * उन 
ग्रन्थों के विद्वान लेखकॉ-सम्पादकों के प्रति अत्यन्त ऋृतज्ञ हूँ । 

इस पृत्तक के प्रकाशन का व्यय एक ऐसे ज़िद्दी महान॒भाव 
की ओर से हुआ हू जो अपना नाम किसी हालत में प्रकाशित 

नहीं कराना चाहते। अस्ठु, पुस्तक का सूल्य लागतसात्र हो 
रच््खा गया हैं| विक्री का रुपया इसी सध्ये जमा किया जायगा । 


पहाड़ी धीरज, दिल्ली विनीत 
& जनवरी १६३ श्र प्र० गोयलीय 


या बी 


नर 


हमारा उत्थान और पतन । 


ऊरकध्क खडे 


झासफ- कालीन मात | 


[ महाभारत से ईस्बी सन्‌ ११६३ तक | 


हुम्तारः उत्कान अर पतन ॥ 


र्‌ 
चीरों की सन्‍्तांन, मान पर जो मरते थे; 
करते थे शुभ कर्म, धर-घीरज घरते थे। 
भरते थे नव-भाव दीन का दुख हरते थे; 
कभी स्वप्न में भी न टेक से जो टरते थे । 
डरते थे जो पाप से, आज पाप की खान हैं ! 


शुण-गोरव से हीन हो, जीवित मृतक समान हे! 
२ 


आजीवन जो रहे, धर्स की वेल बढ़ाते; 

गो-रक्षा, वाणिज्य, कृषी का पाठ पढ़ाते। 

समय-समय पर समुद्‌ आत्म बलिदान चढ़ाते; 

सब प्रकार जो रहे सुयश-गढ़ स्वयं गढ़ाते । 
लिखे हुए इतिहास में, जिनके कोटि कमाल है ! 
उनके वंशज ही हुये, हा ! कैसे पामाल हैं !! 

(४ ) 

जो स्वदेश के लिये जान पर खुल कर खेले; 

हँस हँस सझ्ठुट सदा करोड़ों सर पर भेले। 

पता नहीं वे हुए किस गुरू के अब चेल्ले; 

प्राण लिये फिर रहे वीर, जो थे अलवेले। 
जिन्हंन जीवन भर रही, कभी कामना काम की ! 
डबों रहे नेया वह्दी प्यारे भारत नाम्त की! 

--कण्टक 


९ 
पछयमः फकरणः ४ 


&£--££/-% 
[ ईस्वी सन्‌ से पूर्व का भारत ] 


मे क्‍या थे ? यह पुरानी बात है, अब इसका रोना क्‍या 7? 

गुज़रे हुये दिन याद करने से क्‍या लाभ ? बिहाग़ के 

वक्त मल्हार का प्रलाप करणु-कटु ततीत होता है, दिवालिये के 
महू से बढ़प्पन की बात शोभा नहीं देती । - 


आग थे हम इच्तदाये इश्क में | 
होगये अब खाक ये हैं इन्तिहा ॥ 
--अज्ञात्‌ 

जिसमें ज़न्म लेने को स्वग के देवता लात्ञायित रहते 
ओ वही भारत, गोरत हो गया-यह्‌ क्यों ? अनेक महा- 
महाभारत ै नुभावों का विश्वास हे कि महाभारत का युद्ध होने 
ओर भारत | से ही भारत गारत हुआ, पर नहीं, भारत गारत 
की परिस्थिति। होचुका था, इसलिये महाभारत हुआ | अन्यथा 


भाई-भाई का, शिप्य-रुरू का, सासा-भानजे का, साला-बहनोईका 








ध भारत न हुदिन देखता मचता “महाभारत” न जो। 


-मैथिलोीशरण गुप्स 


हा हमारा उत्थान ओर पतन । 


पात्र-पितामह का संहार करने को प्रस्तुत क्‍यों कर होसकता था * 
संसार में इसके सिवाय ऐसे गह-युद्ध की घटना घटित ही 
नहीं हुई । जब कुन्ती जेसी बिदुपी नारी लोकभय से शिशु-ह॒त्या 
कर सकती है--नवजात बालक कर्ण को दरिया में वहा सकती है. 
धर्मराज कहलाने बाल युधिप्ठिर मन चहलाच के लिये--खेल ही 
खलमें--द तक्रीड़ा करते हुय द्रोपदी जेसी पत्तिवृताको दांवपर लगा 
सकते हैं, प्रसिद्ध सत्यवादी होते हुये भी, तुच्छ॒ विजय के लोभ में 
गुरू से कूठ बोल कर विश्वासघात कर सकते है, अलु न जेंसे 
पराक्रमी शूर-चीर शिखण्डी की आड़ में भीष्म पितामह का वध 
कर सकते हैं, भीम जेसे योड्ी, युद्ध-नियम के विपरीत हुर्याधन की 
जांघ पर गदा-प्रहार करसकतेह, घृतराष्ट जैसे वयोबृद्ध न्यायाधीश . 
अपनी भतीज-चधू की भरे दरबार में साड़ी खिचती हुई--अस्मत 
उतरती हुई--देख सकते हैं, विराट जेसे अनाथ-रक्षक राजा. 
शरण में आयी हुई द्रोपदी की, अपने साले की अनर्थकारी उद- 
रडता से बचान का साहस न करके, साम्यभाव से देख सकते हैं, 
बाल-त्रह्मचारी कहलाने वाल भीष्म पितामंह अपने क्ुटम्वियों 
के लिये कुमारी कन्याओं का वलात्‌ हरण कर सकते हैं, तुच्छ 
सोकरी के कारण दट्रोंणाचार्य जंसे स्वामिसानी ब्राह्मण, अन्यायी 
के पक्त में बुद्ध कर सकते हें, तव उस समय भारतवर्ष #& की 
क्या अ्मवस्था- होगी ? महापुरुप. कंहलाय जाने बालों का ही जब 
यह हाल था, तब सर्वसाधारण का क्‍या हाल होगा--उनमें 


'. झ्ाय-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण | २१ 


व्यसिचार, मायाचार ओर रक्तलिप्सा का कितना अधिक अ'श 
होगा--यह सहज में ही अनुमान किया जासकता है 


हा अत पमके सकल >> मान. इमाम न्याकि.. छा, 2 था ऋपं ७3. अपर पयमयान-मरुरी आम गा० ॑मकुवमायूना... ाऑ-१५०+५+ पा ६+पफकाकी 


भारतवप का नाम पहले सप्त सनन्‍्धव था । पूवकाल में 
पंजाब का पाँच नदियों (सतत्दुज, व्यास, रावी, चुनार, जेहलम,) 


ओर गंगा, यमुना के तट्बतीं प्रदेशों पर आयों' का निवास था। 
इन सात नदियों के कारण ही यह देश सप्त सेन्धव कहछाता था। 
हमारी इस मातृ-भूमि का भारत नाम करण जनधर्म के प्रथम 
तीर्थज्रुर भगवान्‌ ऋषभदैव के ज्येप्ठपुत्र सरत चक्रवति के नाम पर 
हुआ है। श्री मद्धभागवत रुकच्च ५ अध्याय ४ में छिखा हैः --- 

येपां खल._महायोगी भरतो ज्येप्ठ: भ्रेप्ठशुण 

आखीत्‌ । येनेद चषे' भारतमिति व्यपद्शिन्ति ॥ ६ ॥ 
अर्थातः--भगवान, ऋषभदेव के चड़े पुत्र का नाम भरत था 
ईसी से इस देश को भारत कहते है | (भोरत के प्रायोन राजबंट्ञ 


भाग ६भ ० * ) 
पारसीलोग सिन्ध्र नदी को हिन्च कहतेथे,वे'स''को"ह'वोलमनेहे। 


इसीलिये पारसियों की बोलचाल में भायंहित्दु कह लाये भोर तब 
आर्यो' के निवास्थान फो हिन्दुस्थान भी कहा जाने लगा। उसके 
याद ग्रीक छोगों ने सिन्ध॒ फो “इण्डस”कहा | इसी कारण उन्होंने 
सम्पूर्ण देश को इण्डिया कहना प्रारम्भ कर दिया। भारत का 
एक प्राचीन नाम '' जम्बुद्भीप” भी है। इस प्रकार हमारी मातृ- 
भूमि के नामों में परिचर्तेन हुआ, किन्तु राजनैतिक महत्व “भारत” 
नाम का ही है। यह नाम बताता है कि यह देश भी राजनेतिक 
दि से एक सामाज्य ओर पक शासन के आधीन रहा है । 


ग्र्‌ हमारा उत्थान और पतन | 


महाभारत होनेसे पूर्व ही भारतत्रप, चारित्र और विवेक-बु््धि 
से हाथ धोकर दुराचार एवं अज्ञानान्ध के मोहपाश में पड़कर अपने 
पूर्व बेभव को तिलाब्जलि दे चुका था । अपनी पाशविकवृत्ति से 
प्रेरित होकर ही उस समय भारत-पुन्नों ने “महाभारत” नार्मक नर- 
मेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था, मानों महापुरुष कहलाये जाने 
वाले महानुभावों का वास्तिविक रूप दिखाने के लिये ही प्रकृति ने 
यह खेल रचा था । बहुत दिनों से जो माया, दम्भ, स्वार्थ के: 
परमाझुओंने भारत के स्वच्छ आकाश को धूलधूसरित कर दिया 
था, वह राधज्य-लिप्सा की गर्मी पाकर “महाभारत” # के रूप में 
भारत की भविष्य उन्‍नत-कृषि पर ओले बनकर बरस पड़े थे । 


महाभारत होने से पूचे भारत का आध्यात्मिक पतन तो होः 
ही चुका था किन्तु इससे व्यवहार में लोकहित का कितनां नाश 
हुआ ? यह आज ५९००० वर्ष पीछे बताना नितान्त अशक्य है। 
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१--यह युद्ध दिल्‍ली से उत्तर कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में 
१८ दिन तक हुआ था, ओर उस समय के प्रत्येक प्रसिद्ध राजा 
ने कोरवों अथवा पाण्डवों की ओर से इसमें भाग लिया था। 
इस युद्ध में झठारह अक्षोहणी सेना (११ कौरवों और ७ पाण्डवों 
की ओर से ) सम्मिलित हुई थीं | तत्कालीन सेना-विभाग निम्न 
प्रकार था!--- 


आये-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । र३ 


फिर भी कुछ अवतरण देकर प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया 
जाता हे । 














पत्ति | सेना | गुल्म | गण | बाहिनी [प्रतना चमू क अच्तोहणी | 
सेना | मुख | सेना |सेना| सेना |सेना |सेना | झेला | सेना 
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मेगास्थनीज के भारत-वर्षीय वर्णन से प्रकट होता है कि 
हाथियों पर एक महाचत ओर तीन सिपाही, रथ में एक सारथी: 
ओर दो योद्धा बैठते थे | अतएणव इस हिसाब से महाभारत युद्ध 
में १८ अक्षोहणी सेना भें;--- 
३६३६६० हाथी. उनके ३६ ३६६०८ महावत: 
( हाथियों पर बैठने वाले सिपाही) ११८०६८०.. सिपाही 
३७३६६० रथ उनके ३६३६६० सारथी 
रथों में बेठकर युद्ध करने वाले. ७८9३२८० योद्धा 
११८५०८८० घोड़े उनके ११८०६८० सचार 
१६६८३०० पंदछ सिपाही 
यदि प्रत्येक रथ में दो घोड़े ज़ते हुये ही मान लिया जाय तब. 
२३६०६८० हाथी, घोड़ों ओर ५६,०४८०० मनुप्यों का इस. 
युद्ध में बध हुआ | 


२७ हमारा उत्थान ओर पतन 


“सबसे पहले धननाश को लीजिये, जिसका हमारे पास कोई - 
लेखा है ही नहीं। यह धन-नाश भी दो प्रकार से हुआ, एक 
शन-नाश | प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष । अत्यक्ष तो चह है, जो इस _ 


युद्ध में व्यय हुआ, और अप्रत्यक्ष वह है, जो युद्ध के कारण 
होने दाले अनिवाय सझ्कुट, बेरोजगारी आदि के कारण उस 
समय सार्वजनिक जनता को शुगतना पड़ा होगां। जिसका ठीक 
ठीक हिसाव लगाना मनुष्य की शरि से बाहर की वात है” । 


“यदि जन-नाश पर ध्यान दिया जाय तो, वह सचमुच में 
भीपण ओर हृदय दहला देनेवाला है| धन, चाहे कितना ही 
जन-ताश | अधिक क्यों न नष्ठ हुआ हो, पर उसकी पूर्ति यदि 


'आज नहीं तो कल, ओर कल्ञ नहीं तो सो वर्ष बाद भी पूरी हो 
'सकती हे। पर, जन-नाश की पूर्ति भला कब ओर केसे हो 
सकती है? अठारह अक्ञोहिणी सेना के आदमी महाभारत के 
नर-मेध-यज्ञ में स्वाहा किये गये, क्‍या उनसे से एक भी 
आदमी जोबित हुआ । कदापि नहों ! युद्ध में सदा 
युवक और इृष्ट-पुष्ट लोंग ही सम्मिलित होते हैं। उनके मारे 
जाने से देश की जनन-शक्ति नष्ट हो जाती है | इस प्रकार यदि 
यह देखा जाय कि इस मद्दाभारत के युद्ध से कितनी जन-हानि 
हुई. तो फिर यही कहना पड़ता है, कि उसका हिसाव लगाना 
पनितान्त असस्भव है| गत्‌ सन १७ के योरुपीय महासमर में 


आय-कालीन भारत,प्रथम प्रकरण । २४ 


अमेरिका के एक पत्र संचाददाता सि० बिल इरबिन गये थे । 
उनके विचरण से थुद्धों में होनेबाले नाशकारी उदाहरणों का 
ज्ञान हो जाता है। वे लिखते हैं:-- 

“यह एक मसानी हुई बात है कि, जो लोग सबसे अधिक वीर 
होते हैं, वे वही लोग होते हैं जो शारीरिक और आत्मिक इष्रि 
से स्वेश्रष्ठ होते है | ********* इसका परिशास्‌ यह होता है कि 
वीरों में से ही सबसे अधिक जन-हानि होती है ।'*'*** "जिनकी 
ऊँचाई कप होती है, जिनके रग-पुट्टे मज़बूत नहीं होते, जिनका 
दिमाग ठीक-ठीक काम नहीं करता, अथवा जो ओर किसी प्रकार 
के वंशानुक्रमिक रोगों से पीड़ित होते हैं. बही लोग देश सें 
सन्तान-वृद्धि का काम करने के लिये छोड़ दिय जाते है। बाकी 
सब युद्ध में कट मरने को बाध्य किये जाते हैं । *** “ युद्ध 
का सबसे अधिक भीषण ओर नाशक प्रभाव वालकों पर पड़ता 
है| यदि सच पूृछिये तो युद्ध-क्षेत्र में भी, घरमें भी. ओर बाहर 
भी, सबसे अधिक बालकों का ही बलिदान होता है। नागरिक 
समुदाय की सबसे वड़ी हानि, छोटी अचस्था में चालकों के मरने 
आर जन्‍्म-संख्या के घटने से ही होती है । इन अबोध शिशुओं 
का लाश दोहरा होता है । युद्ध के कारण लाखों तो प्रस्तुत चालक 
मरते हैं और लाखों भावी सन्तान का नाश होता है | प्रायः देखा 
गया हे कि युद्ध के समय अच्छी दशा में रहनेवाली स्त्रियों की 
भी जनन-शक्ति कम होती जाती है। इससें यह सिद्ध होता है 
कि युद्ध का सन पर भी वहुत बुरा प्रभाव पड़ता है; और यह 


२६ हमारा उत्थान आर पतन । 


प्रभाव यहां तक बुरा होता हैं कि, इससे स्त्रियों में अस्थायी ही 
सही, पर वांकपन अवश्य आजाता हैं| प्रोफेसर सरजी नासक 
एक इटालियन विद्वान्‌ ने इस बात की बहुत दूर तक खोज की 
है । उनका मत है कि, युद्ध में सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाले नव- 
युवकों का जो नाश होता है, वह तो होता ही हैं, पर साथ ही 
जाति भी सहसा वहुत ही छुरी अवस्था में पहुँच जाती है। 
इन दुरावस्थाओं के कारण मनुष्य के मस्तिष्क, आत्मा और 
विचारों आदि पर इतना चुरा प्रभाव पड़ता है कि उनमें बहुत 
कुछ विकार आजाता हे। इससे मनुष्य में दुबंन्नता, चिन्ता, 
शोक और अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। और इन कष्टों " 
को युद्ध से होनेवाली आर्थिक कठिनांइर्या और भी भीषण बना 
देती हैं। ओर इन सब बातों का राष्ट्रो' की आ्थिक अवस्था 
पर चहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है । अनेक विद्वानों का मत 
है, ओर वह चहुत ठीक है कि युद्ध-काल में जो ह्ानियां होती 
हैं, वे उन हानियों के मुक्ताबिल में कुछ भी नहीं, जो युद्ध के 
उपरान्त होने लगती हें। युद्ध की सारी भीषणता तो उसके समाप्त 
होजाने पर ही अपनी विकराल-मूर्ति दिखलाना प्रारम्भ करती है । 
युद्ध के पश्चात का काल ही सर्च साधारण के लिये सबसे अधिक 
भीपण होता हैं। युद्ध के समय तो किसी को कुछ देखने सुनने 
का अचसर ही नहीं मिलता ओर यदि अवसर मिले भी तो कई 
बातें ऐसी होती हे, जिनके कारण वह भीषणता किसो को 
दिखलाई नहीं देती। युद्ध के बाद एक और बात होती है, वह 


आये-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । २७- 


यह कि, लोगों को अपनी क्ष॒त-पूर्ति के लिये उद्योग करने के 
सिवाय और कोई अच्छा काम करने का अवसर ही नहीं मिलता। 
ओर यदि कुछ काम करने का अवसर मिल भी गया तो, 
वेइसानी, छुल्कपट, दराबाजी और चालाकी अपना राज्य जमाने 
लगते हैं”? । 


भारत अपने उच्चासन से गिरकर सम्हल भी न पाया था, कि 
“महाभारत” के चर्क ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ कर ओर भी 
कोढ़ में खाज का कास कर दिया । भारत के होनहार पट्टे चढ़ती 
जवानी में बिदा हुये, वीर-प्रसव योग्य लत्ननायें भरी जवानी में 
विधवा हुई', सुकुमार बालक और बालिकायें खिलने से पूवे ही 
करालकाल ने तोड़ लिये । डकराती हुई बृद्धायें निपृती बन गई' । 
ओर दुभोग्य से कहिये या सोभाग्य से, कुछ निर्वास्य, 
अस्वस्थ्य, अधेड़ जो बचे रहे, उन्हीं से भारत की भाषी 
सन्तान-कृपषि के सिंचन का काये लिया गयो। 


उन्हीं दिनों जब कि भारत गारत हो रहा था, धमर का नाश 
हो रहा था, ऋषि-मुनि बनों में तपश्चयां करते थे, किन्तु संसारी 


नेमिनाथ ओर | सर्नुष्य यूह-युद्ध में लिप्त थे | एक दूसरे के रक्त 
क्रष्ण का प्यासा बन रहो था, स्वाथ ने मनुष्य को 
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््ध हमारा उत्थान और पतन । 
'आयन्धा बना दिया था, सभी शाचद इस नियम के अजुसार:-- 


कऊच अधम का दुखद राज्य होता हे जारी। 
होते हैं अन्याय जगत में निशिद्न सारी ॥ 
सामाजिक सब रीति-तौतियां नस जाती हैं । 
अनायार की दृत्ति हृदय में चस जाती है ॥ 
तय सत्पु्रो ' का यहां होता कट अवतार है 
जो अपने सच्चरित से, हस्ते पापाचार हैं ॥ 
--सुप्कर 
नगदान नेसिताथ और आनन्द कनद योगी श्रीकृष्ण का जन्स 
आा । इन दाना सहात्माओं में प्रधम ने संसार से विरक्त होकर 
संसोर को त्याग, अहिंसा, चिश्वप्रंस ओर साम्वयवाद का पाठ 
पदाया ओर द्वितीय ने अकरमेण्य पुरुषों को कमंचीर ओर रचाच- 
सन्ब्री चनाया. उनके हृदय में थोंधे घार्सिक्त अन्धविश्वास हटाकर 
बोरता का संचार किया | प्रथम ने अपने पवित्र उच्द श्यां को पति में 
अनक विष्न-चाधाओं का सहये स्वागत करते हुये अनेक चार सहन 
किय. तो द्वितीय से निबेल ओर असहायों के सताने चालों को 
इचित शिक्षा दी ! 


हा! 


इमारत सम्राप्र हाने पर भारत की चागडोर पाटड्यों ने 

दाथ में लो, ओर उनके राज्य छोड़ कर चले जाने पर अजुन का 
पाण्डवों के 'पोन्न, अभिमन्यु का पुत्र परीज्षित--जोकि महाभारत 
उत्तगाधिकारी । सुद्ध जिस रोज्ष समाप्त हुआ, ठीक उसी दिन 
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उसकी रानी उत्तरा के गर्भ से जन्मा था--राज्यारूदू हुआ । किन्तु 
यह निशक्त होने के कारण गान्धार देश के नागों द्वारा मार डाला 
गया । परीक्षित के बाद जनमेजय, शतानीऊक अश्वसेघदत्त,अधिसी- 
मकृष्ण उत्तरोत्तर राज्यासोन हुथ । अधिसीमकृष्ण का समकाली- 
न अयोध्या का राजा दिवाकर ओर मगध का राजा सेनाजित था ।' 
इनके बाद भारत में १२ राजवंश जारी रहे । पांचवीं शताव्दी ई ० 
पू ०के अन्तसें इन सब राज्यों की समाप्ति हुईं। अधिसीमकृष्ण 
के बेटे निचक्ष के राज्य में अकाल पड़जाने ओर गंगा की बाढ़ से : 
हर्तिनागपुर के बह जाने से कुरुलोगों को एक बड़ी संख्या राजा 
निचक्षु के साथ कोशाम्बी में जा बसी ओर वहीं दक्षिण के पांचा- 
लभी आगये, इस प्रकार वह सम्मिलित जन, तब से कुरु पांचाल- 
कहलाने लगा । 
निचक्षु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनतिक-इतिहास 
कुछ महत्वपूर्ण उपलब्ध नहीं होता | नेमिनाथ और ऋष्ण के 
पाश्वेनाथ [ उपदेशो के कारण महाभारतके वाद हजारो' वर्ष तक. 
यहां धर्म का सांम्राज्य रहा । लोग सुख शान्ति से जीवन व्यत्तीत 
करने. लगे, उत्तरोत्तर लौकिक ओर धार्मिक उन्नति हो रही थी, 
' किन्तु फिर विश्वद्ञलवा आगयी, यह अब से लगभग ३१००० वषे' 
' पूत्रे की बात है । इन्हीं दिनों एक ओर महान आत्मा के अवतीण 
होने से एक दो नय्रे विचारो' का आर्यावते के धार्मिक. जीवन में: 


3० हमारा उत्थान ओर पतन । 


'डदय हो गया था। श्रीजयचन्द्र विद्यालझ्वार लिखते हैं:-- ये 
विचार ये थे कि, मनुष्य अपने कमें का फल अवश्य पाता है, 
सत्य, सुकृत और सदाचरण ही सब से वड़ा घममे है. ओर 
तिष्काम भाव से भलाई करना सानव जीवन का पर्स लक्त है। 
सत॒कर्न और सदाचरुण की जो, ऐसी सहिमा मानली गयी, सो 
सुधार की एक लम्बी लहर का परिणाम्‌ था, जिसमें, प्रत्येक 
सुधारको' के प्रयत्व सम्मलित थे। वसुचेद्योपरिचर के समय 
शायद पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उपनिषिद्‌ युग 
में पुष्ट हुई, ओर वाद में भी कई सुधारकों की चेट्टाओं से आगे 
बढ़ती रही । तीथे कर पाश्वे नास का इस प्रकार का एक चड़ा 
सुधारक नोवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ | उसका पिता 
चोराणसी का राजा अश्वसेन था, ओर उसकी माता का नाम 
वासा था। पाश्व को मुख्य शिक्षायें अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
व्रह्मचस्य ओर अपरियरह थी”४8 । 
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का. 


# जेनो' का मत है कि जेन-धर्म बहुत प्राचीन है ओर 
महावीर से पहले २३ तींथेकर हो चुके है. जो उस धम के 
प्रवरतेक और प्रचारक थे | सबसे पहला तोर्थ कर राजा ऋषभदेव 
था। जिसके एक पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम 
आस्तवर्ष हुआ । इसी भ्रकार चोद लोग बुद्ध से पहले अनेक 


आय-कालीन भारत, प्रथम अ्रकरण । ३१ 


टाडसाहब का कथन हे कि, इस धर्मवीर के क्रान्तकारी 
विचारों से घब्रड़ाकर रुढ़िपन्थियों ने अपने मत की रक्ता के लिये 
अभिवंश ( १ परमोर २ परिहार 3 सोलंकी, चालुक्य, ४ चौहान) 


न या जन. पके) वकक ज्यम्ममीकाकन भा... गा 4ह नर 


बोधिसत्वो' को हुआ चतलाते है । इस विश्वास को एक दम 
मिथ्या ओर निर्मल तथा खब पुराने तींर्थकरों ओर धोधिसत्वोंको 


कदिपत, अनेतिहासिक व्यक्ति मांनना ठोक नहीं हे, इस चिश्वासमें 
कुछ भी असंगत नहीं है | जब धर्म शब्द को संकोण पन्‍थ या 
सम्पदाय के अर्थ में छे लिया जोता है, ओर यह वाजारू विचार 
मन में रक़्खा जाता है, कि पहले “हिन्दू-ध्र्म” “ब्राह्मणधर्म ” या 
“सनातन धर्म” था, फिर “बोचद्” ओर “जेनघर्म” पैदा हुये, 
तभी वह विश्वास असंगत दीखने छगता हैं। यदि आधुनिक 
हिन्दुओ' के आचार व्यवहार ओर विश्वांस को हिन्दु-धर्म कहा 
जाता है, तो यह कहना होगा कि बुद्ध ओर महावीर से पहले 
भारत वासियों का धर्म, हिन्दु-धर्म नथा। चह हिन्द, चोद्ध 
ओर जैन- सभो मार्गो' का पूवेज था | यदि उस कार 
के धर्म को वैदिक कहा जाय, तो भी यह विचार ठीक नहीं 
कि उस में बोद्ध भोर जैन मार्गो' के बीज न थे। भारत- 
चर्ष का पहला इतिहास थोद्धों ओर जनों का भी चैसा ही है, जैसा 
कि वेद का नाम लेने वालों का | उस इतिहासमें आरम्मिक बोद्धों 
और जैनों फो जिन महापुरुषों के जीवन और विचार अपने चरित्र 
सस्बन्धी आदर्शों' के अनुकूल दीखे, उन सब को उन्होंने महत्व 


डर हमारा उत्थान और पतन ! 


| कक] 


राजपृ्तों को उत्पात्ति को #€ किन्तु श्री ओकाजी इन राजपूतों को 


हे 
चन्द्रवंशी प्रसारित करते हैं 
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दिया । और महादीर ओर चुद्ध के पूथवेवत्तों को बोद्धिसत््व और 
तीथ कर कहा,जो वास्तचसें उच् धर्मों अथात्‌ आचरण सिद्धास्तोंके 
प्रयारक या जीवन में तिबाहक थे | ज्ञिच पर याद में दो ओर 
जैन मार्गों में चल दिया गया ओर जो बाद में चोद्ध, जैन सिद्धान्त 
कहलाये | वे सब बोधिसत्यथ ओर तोर्थेकर सांरतीय इतिहास के 
पहले महापुरुष रहें. हों, या उनमें से कुछ अंशतः कहिपत रहे हो ! 
पर इतने पू्ेज महापुरुषों की सचा पर विश्वास होना, यह सिद्ध 
करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय भी काप्दी पुराता 
हा चका था। और उसमें घिशेंप आचार मा स्थापित हो चक्तेशे । 
फिलहाल तीछ'कर पाइन की ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक आलोच- 


का ने स्वीकार को है। बाकी तीथ करा और बॉच्चिसत्यों के च्त्तान्त 
करिपत फहानियों में इतने उछ्म गये हैं कि उन्तका पनरुद्धार नहीं 
हो पाया । किन्तु इस वात के निश्चिन्त प्रमाण हैं, कि चेंदिक से 
भिन्न माय, दुद्धू और महावीर से पहले भी भारंतवर्ष मेंथे। 
अहत्‌ लोग चुद्ध से पहले भी थे । ओर उनके चेंत्व सी वुद्ध से पहले 
थे, उन भहँतों ओर चंत्यों के अनुयायी त्रात्य कहलाते थे | जिनका 
उल्लेख अथर्वचेद में सो हैं। ( सारतीत इतिद्ास की रुपरेंखा प्रंथम 
'ज़िल्द पृ० इछट-छ६) 
क टाइराजस्थान प्रथम भाग पृ०७३। 


आये-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । ३३' 


पाश्वनाथ के २०० बे बाद फिर यहाँ अधमे का साम्राज्य 
होगया। अथोत्‌ अब से २४५०० वर्ष पूवे, भारत का वातावरण 


महावीर चुद्ध। बहुत ही छ्ुव्ध एवं संत्रस्त ही रहा था। समस्त . 
कालीन | संसार में त्राहि-त्राहि सची हुई थी, कोइ किसी 


धामिक- | के दुःख सुख की बात पूछने वाला नहीं था। , 
व्यवस्था | सभी अपनी स्वार्थ--सिद्धि की धुन में मस्त थे, 





स्वर्गीय सुखों के कल्पित स्वप्नों ते उन्हें मतवाला वना दिया 
था; जिस प्रकार भी होसके मनोर्वाद्धित कामना पूर्ण करना. 

उस समय के मनुष्य-समाज का सुख्योद श्य बन चुका था।' 

ऐसे समय में मक्कारों की बन आई थी, स्वर्गीय सुखों की लालसा . 
दे-देकर भोले जीवों की रृष्णा ओर भी बढ़ा दी थी। इन लोगों ने 
अपनी ऐथ्यारी में कुछ भी कसर नहीं रक्‍्खी थी, ये लोग शरूठे 
बढ़ावे दे-देकरके व्यभिचार ओर जीव-हिंसा का उपदेश बेद- 
वाक्य वताकर खुल्लमंखुल्ला धर्म के ठेकेदार बन बेठे थे, मनुष्य 
समाज इनके इशारे पर नाचने क्गा था। संसार में कोई भी 
ऐसा बवीभत्स कार्य नहीं था, जो इन धर्मध्वज ढोंगियों द्वारा नहीं 
कराया गया हो । इनके उपदेश से देवी-देवताओं के सम्मुख 
गूगे, मूक पशु निर्देयता पूर्वक बलिदान किये जाते थे, स्वर्गों की 
ठृष्णा से घोर आकन्दन करते हुये भी, यज्ञों में स्वाह्य कर दिये 
जाते थे, जिनके रक्त से कलकल करती हुई भारतवर्ष सें नदियाँ 

बहने लगी थीं। 


३७ हमारा उत्थधाध और पतन | 


मृक पशुओं के चीत्कार से आसमान कम्पित होने लगा था, 
इन धर्म-पोषों के भार से प्रथ्वी दृहल उठी थी, इनके अत्याचारों 
से मनुष्य तो क्‍या, देव भी विचलित हो उठे थे। पशु, अवत्ा, 
निवल, शूद्र, साधु-सहात्मा सभी अपनी सदे आहों से न्याय की 
प्राथना कर रहे थे। तब ऐसे संकट के समय सें एक महान 
आत्मा का जन्म हुआ। तीनों लोक आनन्द से विहचल हो उठे, 
क्षण भर के लिये नके में स्वगानन्द छागया, किन्तु स्वार्थियों के 
स्वार्थों पर पाला पड़ गया। इसमें आश्चये की बात ही क्‍या है १ 
जो सूय प्राणीमान्न को प्रकाश पहुंचाता है, वही सूर्य उलूक के 
लिये दुःख सखवरूप होता है। जो चन्द्रमा थके हुये बटोही, पशु, 
पत्ती, सभी को सुखदाई होता है, वही चकवा चकवी के विरह- 
यन्त्रणा का कारण होता हे। नियम है कि जब संसार से अत्या- 
चार विशेष चढ़ ज्ञाते हैं, स्वाधान्ध जुल्मो-सितम करने से नहीं 
चुकते | सब्जनों एवं साधुओं का जोवन संक्रटमय वन जाता है, 
तब एसे समय में किसी विशेष शक्ति का जन्म होता है। अतः 
इस महान आत्मा ने ३० व की ही अवस्था में राज्यपाट छोड़ 
कर वराग्य ले लियो। सांसारिक सुख कुछ कम नहीं था। किन्तु 
जिसे भाणीमोत्र के परोपकार की लगन थी, बह क्योंकर इन विभू- | 
तियों में फंस सकता था ? संसार के प्रलोभनों को लोत मार कर 
उसने अपने यथा-नाम-तथा-गुण का परिचय दिया । जिसके लिये 
समस्त संसार इच्छुक था, वह समय निकंट आया देख, संसार के 
समस्त प्राणी उपदेशाम्त पान करने के लिये उतावले हो उठे। 


आये-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । ३५ 


धरमम-ढॉंगियों ने अपने सवार में विष्म पड़ता देख, अनेक 
उपद्रव किये; परन्तु किसी की कुछ न चली। यह महात्मा सब पर 
समान दृष्टि रखते थे। सभी के कल्याण करने की इनके हृदय 
में उत्तट अमिलांपा थी। प्रथम बारह वर्ष दुद्भर तप करके 
उन्होंने अपनी आत्मा को और भी बलचान बनाया, क्योंकि जो 
महानुभाव जिस विपय का सुधार करना चाहते हैं, वह स्वयं जेसा 
कि वह कहते हैं, उस नियम का पालन करें तो, संसार के बहुत 
बड़े भाग का सुधार हो सकता है। क्‍योंकि उनके आदर्श चारित्र 
को देख कर लोग उनके अनुयायी हो सकते हैं। किन्तु इसके 
विपरीत जब स्वयम्‌ उपदेश देने वाले के सन सें विश्वोस 
(अ्रद्धान) ओर भक्ति न होवे तो वह चाहे जितना चीख चिल्लावे, 
गला फाड़फाड़ कर उपदेश दिया करे, फिर भी फिसी पर उसके 
उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता । 
जिस उपदेशक का अपने सिद्धान्त पर अटल विश्वासहै, और 
लो सर्वयम्‌ अपने सिद्धान्त पर चलता है, जिसे अपने सिद्धान्त 
से पूरी लगन है; उसकी बातों में, उसके उपदेश सें जादू का 
असर होता है । वही उपदेशक श्रोतागणों के हृदय-पटल पर अपने 
विश्वास की तस्वीर अक्लित कर सकता है, क्या मजाल कि उसकी 
बात का असर न हो । यद्द माना कि वह सहान्‌ आत्मा सामान्य 
मनुष्य न थे। किंतु जिस मार्ग को उन्हें फिर से बोध कराना था, 
भूले हुये पथिकों को जिस राह पर लाना था, उस मांग का स्वयस्‌ 
अनुकरण करके परीक्षा करना उन्होंने अपना प्रधान फर्तेब्य 
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सममा | इस घोर तपश्चय्यों के फलस्वरूप उन्हे” केवल-ज्ञान 
की प्राप्ति हुईं। संसार के समस्त पदाथे उन्हें अपने निर्मल ज्ञान में: 
दर्पण के समान प्रत्यक्ष दीखने लगे। उन्होंने कितने ही स्थानों में 
श्रमण करके संसार को विपरीत सागे से हटा कर अपने उपदेश 
से सन्‍्सार्ग पर चलाया । सभा में ऊंच-नीच का भेद न था। सभी 
एक दूसरे के विरोधी, वेरसाव त्याग कर सप्रैम॒ सम्मिलित होतेथे, 
सभी को इनके . उपदेशास्रत पान करने का पूर्ण अधिकार था । 
कितने ही मिथ्यांत्वी मारे अमिमान के शास्राथे तक करने के 
लिये आये, किंतु दर्शन करते ही उनका गये खब हो गया .सभी 
आपके अनुयायी वन गये। ः 
जिस सार्ग पर चलने का उन्होंने उपदेश दिया वह मार्ग प्राणी- - 
मात्र का कल्याणकारी मार्ग था । उनके उपदेश का भाव था;--- 
“संसारके समस्त प्राणी सुख चाहतेहें, कोई भी दुख का स्वप्न . 
देखना नहीं चाहता । किन्तु संसारमें सुख शांति मिलना असम्भव 
है। यहां सुख की खोज करना वालू रेत में से तेल निकालना है, 
चाहे जितने प्रयत्न किये जाँच, सब निष्फल होंगे। यदि संसार में 
ही सुख होता तो क्‍यों चढ़े २ चऋवत्ती अपनी रोज्यविभूतियों को 
छोड़ कर वनों की खाक छानते ? सांन्सारिक सम्वन्धोंमें जो सुख 
मान लियाहे, वह वास्तवमें धोके की ट्ट्टीहैे। शहद लपेटी हुईं तल- 
वारहे | इए-वियोग, अनिष्टनयोग, निर्धनता, निवेलता, अपमान, 
कपूत पुत्र, विधवा पुत्री, निःसन्तान पुत्रवधू, व्यभिचारिणी स्री,. 
कुल में कलक् का होना इत्यादि दुःख ही दुःख हेँ। संसार के 
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सभी मनुष्य इनमें से एक न एक दुख से दुखी हैं। पशुओं का 
तो कहना ही क्‍या ? इन सब दुखों से घवड़ा कर यह प्राणी सच्चे 
सुख की तरफ दीड़ता दै। सुख और दुख हैं क्‍या वस्तु ? जीवके 
हृदय में किसी प्रकार की भी आकुलता, चिंदा, इच्छाका रहना ही 
दुख है, यह प्राणी के हृदय में शल्य (कांठे) की तरह चुभा करती 
है। किसी प्रकार की चिन्ता का न रहना ही सच्चा सुख है। यह 
चिंता क्योंकर मिट सकती हैं, ऐसा रम्य स्थान कोनसा है जहाँ 
पर चिंता, एयम आकुलता नहीं? चिंता मोक्ष में नहीं हे। यह 
जीच माक्ष प्राप्त करने पर ही इस व्याधि से पीछा छुड़ा सकता 
है, अन्यथा नहीं। जीवन-मरण के अंमटों से छुटकारे का नाम 
की मोक्ष है । 

क्या कभी तुमने इस जीवननमरण के दुखों को 
अनुभव करके एकांत स्थान में बेठ कर कुछ सोचने 
का यत्न किया है ? प्रथम ही इस जीव को माता के गर्भ में नव 
मास हलन-चलन-क्रिया रहित अंगों के संकोच, भूख-प्यास 
आदि की अ्रकथनीय वेदना सदन करके अधोमुख रहना पड़ा 
ओर उल्टा, सिर के बल, माता के गर्भ से प्रथ्वी पर गिरा; जन्स 
के समय दाई वगेरह के उपचारों द्वारा कितनी असह्य वेदना 
होती है, यह सत्॒य॑ वह अज्लान चालक हो से करके बतला देताहे । 

“अब सृत्यु को दुख तो ऐसा है कि कोई कितने ही कष्ठ में 
यों न दो, चह मरना नहीं चाहता। क्या राजा,क्या रंक,क्या शेर, 
कया बकरी, क्‍या निर्धन, क्या घनवान, क्या अन्धा, क्‍यों कोढ़ी, 
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क्या स्त्री, क्या पुरुष सभी सृत्यु से कोसां भागते है। जान 
की रक्षा लिये मनुष्य सब कुछ त्याग देता है | अछूत रोगों 
से प्राण बचाने के लिये मनुष्य धन, दोलत, स्त्री, पुत्र, भाई-बन्धु 
सब को त्याग कर देता है। वीमार मनुष्य आंख फाड़ २ करके: 
चारों तरफ देखता है; चीख मारता है; हृदय दहला देने वाला 
रुदन करता है--“हाय में मरा ! हाय में सरा !! मुझे बचाओ?” । 
किन्तु कोई भी उसके इस दुख को बांटने वाला नहीं मिलता £ 
इसी प्रकार पशु भी कितने ही दुखी क्‍यों न हों वह भी मरना पसन्द; 
नहीं करते । | 
५एक बैल जिसके कन्धे में घाव हो गये है, ज्ुएण के भार से 
जिसके गदन की खाल उथल-पुथल हो गई है, कीड़ों के पड़ जाने 
से कोए उसे ठेंगे' मार मारकर और भी दुखी कर रहे हैं, उस पर 
भी ज्यष्ठ की तेज दुपहरी और गाड़ी के अधिक भार से मारे" 
गर्मी ओर प्यास के जीम सूख कर तालू से लग गई है, मारे 
भूख के आंखों सें प्राण आ चुके हैं, उस पर भी गाड़ीवान के 
चाबुक ने तथा उसकी लकड़ी में लगी हुई कील ने उसे ओर भी 
अधमरा कर दिया हे । किन्तु वही बेल वूचड़ खाने में क़साई की 
तेज़ छुरी के सामने प्राणों के भय से पीछे को हटता है, डकराता 
है, कांपता है, आशाभरी दृष्टि से क़साई की तरफ दया की भीख 
मांगता है, यह सब क्‍यों ? सालूस होता है कि मरने में इससे भीः 
कहीं अधिक दुख है'। सभी जीवित रहना चादइते हैं| मरते समय 
जीव को लाखों विच्छुओं के काटने से भी अधिक बेदना होतीं 
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है। शरीर के एक भी रुए के खींचने में केसी 'असह्ाय चेद 
होती है, किसी से छुपी नहीं । 

५यदि कोई मनुष्य डाकुओं द्वारा सताया जाता है, उसके स्त्री 

बच्चों का वध किया जाता है, तत्र उस समय वह केसी कातर 

हष्टि से चारों तरफ अपने रक्षकों को खोजता है । उस समय उसे 
कितना दुख होता है--यह्‌ बताने की आवश्यक्ता नहीं | 

“मनुष्यकी सहायता वो सेकड़ों सज्लुष्य व राज-कर्मंचारी आ 
भी जाते हैं, किन्तु जब किसी माड़ी के अन्दर खड़ी हुई हिरनी, 
जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसे गुलेल मार कर 
जब धराशाई कर दिया जाता है, तब वह हिरनी पुत्र-मोह से 
आतंनाद करके फइफड़ाती है; तब उसकी सहायता को कोच 
आता है ? जत्र आप गर्मियों में लू की तपिश से बचने के लिये 
खस की टट्टी लगा कर मकान के तहखाने में ओराम से सोते है 
तब तुम्हारे ही जेसा मनुष्य पेट की खातिर धूपमें बैठ कर पंखा 
खींचता है। यदि कभी गरीब को दुर्भाग्य से कपषकी आ जाती हे, 
तब उस समय तुम्हें वह अल्प समय का पंखा बन्द होना केसा 
असहाय हो जाता है, तब आप आपे से बाहर होकर अपनी ठोकरों 
से उसे लहूलुद्ान कर देते हैं, परन्तु फिर भी वह गृरीब दूसरे 
दिन सेवा में उपस्थित हों जाता है। शहद की मक्खियाँ 
अत्यन्त परिश्रम करके चांदनी रात में फलों से शहद बना 
करके अन्धेरी रात के लिये जोड़ती हैं, शहद-लोलुपी 
मनुष्य किंचित्‌ स्वाद के लिये मघु-मक्खियों की नष्ट कर देता है ॥ 
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चहुत से अपने जी बहलाव के लिये--तोता, मेंना, कबूतर, कोयल, 
चुलचुल. शेर इत्यादि की पकड़ कर पिंजरों में बन्द रख कर 
अपने घरों की शोभा बढ़ाते हैं। क्या कभी इनके दु:खों पर किसी 
का ध्यान आकर्षित हुआ है] वास्तव सें संसार स्वार्थ में अन्धा हो 
गया है, मनुष्य को अपने भत्ते बुरे का ज्ञान नहीं रहा है। 

“जब कोई राज्यकर्मचारी अथवा बलवान मनुष्य तुम्हें मागे 
चलते हुए को ठोकर मार देता है, तब तुम्हें उसके ऊपर कितना 
क्रोध आता है । फिर जो सनुष्य सागे चलते-हुये चौंटियों को 
कुचल ठालते हैं, गर्म पानी डाल कर खटभलों और छुओं को 
मार देते हैं, क्या कभी उन्होंने इन छोटे २ आराणियों के दुख को 
सममने की कोशिश की है ? 

“क्ष्या कभी किसी को सांप ने काटा है ? क्‍या कभी किसी के 
घर में आग लगी है ) क्या कभी किसी का पुत्र फांसी पर चढो 
है ! कया कभी किसी को कारामह देखने का दुभोग्य प्राप्त हुआ 
है ? यदि हुआ हैं, तो सोचों उस समय अपनी अवस्था कैसी थी । 
सब हड़ी पसली केसी हिलतीथी, समस्त संसार तुम्हारे लिये अन्घ- 
कारसय था । ठुस किस कातर दृष्टि से अपने चचाव की ओर 
देखते थे ? 

“कोई तुम्हें'तू मरजा ऐसी गाली देवाहेतो तुम्दारे क्रोषका पारा 
आखिरी डिगरी पर पहुंच जाता है; तव जो वास्तवसें निरफ्राध हैं, 
यू गेसूक पशुद्द उन्हें मारने में किंतनी असहाय बेदना होती होगी ? 
यह आप स्वयं अनुमान करलें । जो भोले जीव स्वर्गो' की लालसा 
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से यज्ञों में पशुओं को स्वाहा कर देते हैं, अथवा देवी देवताओं के 
सम्मुख निर्दंयता पूवेक बलिदान कर देते हैं, उन्हें सोचना चाहिये 
'कि जेसे प्राण हमारे हैं, जितना कि दुख हमें होता है, उतना ही 
'छोदे से छोठे और बड़े से बड़े जीव को होता है । आत्मा तो 
'सबकी ही समान हो। सब अपने २ कमोनुसार किये का फलभोगते 
'हैं। जिस तरह स्वर्गो' की प्रोप्ति तथा देवी-देवताओं को प्रसन्‍न 
करने की इच्छा से तुम दूसरे का वध करते हो, यदि कोई तुम्हें 
' ही वध करने पर उतारू होजाय, तब तुम्हारी क्‍या अस्बथां होगी ? 
“जो स्वयम्‌ सुखी रहना चाहते हैं, वह पअ्थम दूसरों को सुखी 
रहने का प्रयत्न करें तभी सुखी हो सकते हैं। जो संसार में अपना 
आदर चाहते हैं, वह दूसरों का आदर करें तब कहीं उन्हें सफलता 
'आप्त होगी । जो मनुष्य अपने सुख्र के लिये दूसरों को दुख देता हे, 
चह क्या कभी सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है ? हाय ! कितने 
ही निदेई अपने ऊपर से तथा बच्चों के निर्मित्त बकरे, सूअर, सुर्गे 
सदके करके मरवा डालते हैं। उन्हें क्या मालूम कि उन पशुओं 
के माता पिता उन्हें केसा शाप देते होंगे 
“जो राजा अपनी प्रजा को सताता है, अपनी विषयवासनांओं 
की तृप्ति के लिये सर्वेसाधारण की जान की कुछ भी परवाह 
'नहीं करता वह राजा नष्ट हो जाता है। सोरी श्रजा उसकी 
दुश्मन बन जाती है। तब जो सर्वोासाधारण विचारे असहयय 
प्राणियों को सताते अथवा मारते हैं, उनका सत्यानाश हो जाय 
सो इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ! 


छ२ हमारा उत्थान ओर पतन । 


“यदि वास्तव में तुम्हें सुख को इच्छा हे, तो प्राणी मात्र का 
स्वप्त में भी अहित न चाहो, क्योंकि सभी जीवों को अपने प्राण 
प्यारे हं। कोई भी इस जीवन-मरणु के चक्र रूपी संकट में 
नहीं पड़ना चोहता । इस आगमन से छुटकारे का हीं नास सोक्त. 
है, अथवा सच्चा सुख है। मोक्ष प्राप्त करने के लिये सम्यक्‌ दशेन 
(विश्वास,यक्नीन) सस्यकज्ञान(विवेक,इल्म)सम्यक चारित्रसदाचर,) 
अमल ) की आवश्यकता है। अर्थात्‌ जिसमागे परहमें चलना है. 
प्रथमउसकाहमें विश्वास होनाअत्यावश्यकहै। इसके पश्चात्‌ विवेक 
बुद्धि की आवश्यकता है। जिस साय पर,धर्म पर, हमारा विश्वास: 
है वह सारे केसा है ? अन्धविश्वास की आवश्यकता नहीं । भल्ले 
अकार विचार करके काये करना चाहिये। ततपश्चात जसी भी 
आपकी विवेक बुद्धि काम दे, कतेव्य पालन करना चाहिये 

अवश्यसेव भोक्तव्यम्‌ कृतम कर्म शुसोशुमम्‌ृ” अथीात जेसा यह 
जीव कस करता है, वसा ही इसे फल भोगना पड़ता है, कर्मो' का 
चक्र सदेव धूमता रहता है । 

“इसलिये सावधानता पूर्वक अपने चारित्र का पालन करो १ 
प्रथम भाक्ष प्राप्ति के लिये गृहस्थ में रहकर १९ अखुज्रतों का 
'पाल्न करो, अथोत हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील परिग्रहके छोडनेका 
धीरे धीरे अभ्यास करो, सेवा घर्म और विश्वप्रेस का पाठ पढो । 
इसक परचात्‌ ग्रहस्थ त्याग कर निम्न न्थ त्यागी वनकर महात्नतों 
का पालन करते हुये संसार का उद्धार करो”; 

जिसने ऐसे संकट के समयमें जन्म लिया, जिसने विश्वोद्धार 
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करने के लिये समस्त संसार के सुखखों पर लात मार दी, प्राणी मात्र 
के कल्याण के लिये जिसने भयानक जंगलों की खाक छानी, सोते 
बेठते विश्वोद्धार करने की जिसके द्वद॒य में प्रबल इच्छा थी, . 
जिसने यज्ञों में होनेवाली पशुयज्ञ की भयानक प्रथा को जड़मूल 
से उखाड़ फेंका, वह महान आत्मा कोन थी ? भराणीमात्र के 
कल्योणकारी अ्रहिंसा धर्म का उपदेश किसने दिया ? सत्यवादी 
ओर त्रह्मचारी हमकी किसने बनाया ? विश्वप्र से, परोकार, पतितो- - 
द्वार जंसे आदर्श मार्ग पर चलना हमें किसने सिखाया ? 
भूले भटके पथिकों के हृदय में उत्साह व प्रेम का श्रोत किसने 
बहाया ? जिसने फिर से देश के लिये अथवा सेवा मार्गमें, सर्वेस्व 
त्याग का महान मंत्र हमारे हृदय पर अकित किया वह वीर 
कोन था ? 

सत्य धर्म का डंका विश्व भर में किसने बजाया ? समस्त: 

संसार के झगड़ों से जिसने विजय प्राप्ति की, वह महान आत्मा,.. 

वह आदर्श त्यागी कोन था ? 

यह बढ़ मान थे । इन्होंने चेत्र सुदी १३ को वेशास्री के निकट 
कुण्डलपुर के अधीश्वर सिद्धांथ राजा की पटरानी त्रिशला के: 
उदर से जन्म लिया और तीस वर्ष की थुवावस्था में वेराग्य लेकर 
नग्न होकर १२ वर्ष तक घोर दुद्भगर तप कियों। अनुमानतः ४२ 
बर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त करके ३० वर्ष तक संसार को- 
उपदेश दिया ओर कार्तिकी अमावस्या को निर्वाण पद प्राप्त 
किया ।जबतक यह संसार स्थितहे,इनके अहिंसा धमकी छाप हमारे. 


“»छ हमारा उत्थान और पतन ! 


'हृदयोंमें आकित रहेगी । कोई भी इनके उस अनुप्तह से उऋण 
न हो सकेगा, यह चोबीसवीं महान आत्मा थी | इनके नाम संसार 
महावीर, सन्‍्मति, अतिवीर, और वद्ध मान विशेष असिद्ध है। _ 
विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने महावीर की इस विजय पर 
लिखा है कि--“महावीर ने भारत में ऐसा सन्देश फेलाया कि 
धर्म केवल सामाजिक रूढ़ि नहीं, किन्तु वास्तविक सत्य है। मोक्ष 
चाहिरी क्रिया काण्ड के पांनन से नहीं, किन्तु सत्य-घर्म का 
आश्रय लेने से मिलता है। धर्म में मनुष्य मनुष्य के प्रति कोई 
- स्थायी भेद्‌ भाव नहीं रख सकता । कहते हुये आशय होता है, कि 
महावीर की इस शिक्षा ने समाज के हृदय में जड़ जमाकर 
बेठी हुई इस भेद भावना को बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया और 
सोरे देश को अपने चश कर लिया। और अब इस ज्षत्रिय 
उपदेशक के प्रभाव ने ब्राह्मणों की सत्ता को पूर्ण रूपसे दवा दिया 


है” & | भगवान्‌ महावीर के समकालीन ही महात्मा चुद्ध हुये हैं. । 


“अहिला परमोधमें:” इस उदार सिद्धान्त ने ब्राह्मण धर्म 

पर विरस्मरणीय छाप ( मोहर ) मारी है। यज्ञ-यागादिकों में 

' पशुओं का चध होकर जो“यज्ञार्थ पशु-हिखा” जाजकल नहीं होती 
है, जेन-धर्म ने यही एक वड़ी भारी' छाप ब्राह्मण-धर्म पर मारी . 
है। पूर्व काल में यज्ञ के लिये असंख्य पशु-हिंसा होती थी | इसके 
प्रमाण मेघदूत काव्य तथा ओर भी अनेक प्रन्था से मिलते हैं । 
रन्तिदेव नामक राजा ने जो यज्ञ किया था! उसमें इतना प्रचुर 
“पशु-चध हुआ थां, कि नदी का जल खून से रक्त चर्ण होगया था 
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' इल दोनों महात्माओं ने भोरतवर्ष में अवती् होकर यहाँ की 
नेतिक, मानसिक, सामाजिक और धार्मिक दूरावस्थाओं का 
निराकरण कर समाज के अन्तरगत ऐसी जीवित शान्ति उत्पन्न 
करदी कि जिसके प्रताप से भारतीय समांज एक बार फिर से 
उन्‍नत समाज कहलाने के लायक हो गया | इनके उन्नत चरित्र 
ओर सद्दिचारों कां जनता पर इतना दिव्य और स्थायी . अभाव . 
पड़ा कि जिसके कारण वह भविष्य में भी कई शताचव्दियों तक 
अपना कर्तव्य पालन करती रही | तात्पय्य यह है कि इन दोनों 


महापुरुषों ने अपने व्यक्तित्व के वल से भारत में पुनः सर्वणुयग. 
उपस्थित कर दिया । 


भगवान महावीर के समय में भारतवर्ष तीन बड़े भागों में 


उसी समय से उस नदी का नाम चर्मण्वती प्रसिद्धहै। पशु-बधसे 
स्वर्ग मिलता है, इस विपय में उक्त कथा साक्षी है ! परन्तु इस 
घोर छिंसा का ब्राह्मण धरम से विदाई ले जाने का श्रेय जैनधम 
के हिस्से में है। त्राह्मण-धर्म में दूसरी छुटि यह थी कि चारेा 
बण्णा अर्थात्‌ ब्राह्मण,क्षत्रिय, चेंश्य तथा शूद्री' को समान अधिकार 
प्राप्त नहीं था | यज्ष-यागादिक कर केवल पश्राह्मण ही करते थे, 
क्षत्रिय और बैश्यों को यह अधिकार नहीं था ओर शाद्व वेचारें' 
तो ऐसे बहुत विषयों में अभागे थे। इस प्रकार मुक्ति-प्राप्त करने 
की चारों घर्णों' में एक सी छुट्टी नहीं थी। जैनंधर्म ने इस त्रुटि: 


को भी पूर्ण किया है । 
--लोकमान्य तिंलक 


“शद्र हमारा उत्थान और पतन । 


“चंटा हुआ था। उससें से वीच बाला भाग “सब्किम देश 
राजनेतिक . ( मसध्यदेश ) कहलाता था। मसनु-प्म्ृति के 
अवस्था अनुसार हिमालय और विन्ध्याचत्न 
' के बीच तथा सरस्वती नदी के पूर्व ओर प्रयाग के पच्छिम वाले 
प्रान्त कों मध्य देश कहते हैं । इस मध्यदेश के उत्तर चांले प्रान्त 
' क्रो “उत्तरापथ” ओर दक्षिण वाले प्रौन्त को “दज्षियणापथ”कहते थे । 
इन सब प्रान्तों में उस समय भिन्न २ रोजा राज्य करते थे । साम्रौब्य 
का कुछ भी संगठन नहीं था, उस समय के प्रसिद्ध राज्यों में से 
चार राज्यों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता हैः-- 
१९---मगध--इसकी राजधानी राजगृह थी। यही बाद को 
“पोटलिपुत्र" बतगई। यहां पहले राजा विम्बसार(अ शिक)ने राज्य 
किया ओर उसके पश्चात्‌ उसके पुत्र अजातशत्रुने । इस वंश का 
प्रवत्तक शिशुनाग ४8 नामक एक राजा था। विम्बसार (अश्रेणिक) 
कु पं्ऋाण आए ऋषश आज एक 
से६ ४२) चप पूर्व मांना जाता है। इसके उत्तराधिकारी क्रमश: 
# शांकवर्ण ३ क्षेत्रधर्मा ७ क्षत्रोजा ५ चविम्त्रसार (यह॑ भगवान्‌ 
महावीर के समकालीन हुआ है, पहले यह बोद् था, पीछे यह 
महावीर का अत्यन्त भक्त होगयां था इसको श्रेणिक भी कह तेहें । 
इस चंश में सब से प्रतापी राजा यही हुआ है ) ६ अजातशत्र 
कृणिक) ७ दश क ८ उदायश्य ६ नान्दिवद्ध न १० महानन्दि हुये । 
' भहानन्दि को ननन्‍द्‌ ने मारकर चि० सं० पू० ३१५ (६० स० पू० 
.छक0२ ) में ननद चंश की स्थापना की | 
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इस वंश का पांचव। राजा था, उसते अंगरेश अथात्‌ मु'गेर और 
भागलपुर को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। 
२--की शलू--इस को राजधानी श्राचस्ती या सावद्टी थी। 

अद्ध के समय यहां पर राजा अग्निदत्त प्रसेनज्ित राज्य कर रहा था 
ओर पीछे बुद्ध के जीवन में ही अम्निदत्त का लड़का विडूडभ 
'राजगद्दी पर बेठा । 

३---वत्स-----इसकी राजधानी कोशाम्वी थी । यहाँ उन 
दिनों राजा उदयन राज्य कर हा था। 

४--अवन्ती--इसकी राजधानी उच्जैन थी। यहां राजा 
अ्द्योत राज्य कर रहा था । 

'इन चारों राज्यों में परस्पर संघ जारी रहता था । इधर 
-सगध और कोशल प्रञ्ञुता के लिये युद्ध करते थे! और उधर 
'चत्स ओर अवन्ती। इन चार के अतिरिक्त निम्नाकिंत छोटी बड़ी 
बारह राजमेतिक शक्तियाँ ओर थीं । 

१--अ गराज्यू--इसकी राजधानी चम्पापुरी--जो आज कल 
-भागलपुर के समीप है--थी । 
२--काशी राज्य--जिसकी राजधानी वनारस में थी | 


३-- वज्जियो' का राज्य--इस राज्य में आठ वंश सम्म- 


ह़्लित थे, इनमें सब से चड़े लिच्छूचि और चिदेह थे। उस समय 
प्में यह राज्य प्रजांतन्त्रों के सिद्धान्तों पर व्यवस्थित था। इसका 


श्र्द् हमारा उत्थान और पतन 


ज्ञेत्र फल तेईससो सील के लगभग था। इसकी राजघानीर साथला 
थी। प्रसिद्ध कमंयोगी राजा जनक इसी चिद्ह वंश के थे | 
-ऊकुशानारा--ओऔर पावा के सल्ल यह दोनों स्वाधीन लांतियां 


बियर 


थीं। इनका प्रदेश पव्त्त के अच्य्वल में था। 
पू--चंदि राज्य---इस के दो उपनिवेश थे, पुराना नपाल सें 
ओर नवीन पूर्व में कौशान्ची के ससोप था । 
६-ऊुरु राज्य--इसक्की राजवाती इन्द्रप्रत्थ थी । इसके पूर्व 
पांचाल ओर दक्षिण में मत्त्व जातियां वसती थीं। इतिहासज्ञों की 
राय में इसका क्षेत्र फल दो सहस्ल वर्ग मील था 
3-प्राचाढ्ध राज्य--यह दो राज्यों में विभक्त था । इस की 
राजधानियों कन्‍्नोज ओर कपिला थीं। 

८-छत्त्य राज्य-जो कुद राज्य के दक्षिण में जमुना के 
पश्चिम से था, इसमें अलवर, जयपुर और भरतपुर के हिस्से 
शामिल थे । 

६-शुरसेनो' का राज्य--इसकी राजधानी मथुरामें थी। 
॒ १०-अश्मकर राज़्य-.इसकहली राजघानी गोद्यवरी नदी 
क तीर पोतन या पोतली में थी। 

१९-गालन्धार---इसकी राज्यधानी ठक्तशित्ा सें थी । 

१ र--काम्याज राज्य-.दसकी राजधानी 

थी । 


द्वारिका 


आय ;कालीन भारत, प्रथम प्रकरण भले 


“यह स्मरण रखना चाहिये कि उपरोक्त सोलहही नाम शासक 
जातियों के थे । पर इन जातियों के नाम से उनके अधीनस्थ 
देशों के भी यही नाम पड़ गये थे । इन जातियों अथवा राज्यों 
'के ऊपर कोई शक्ति ऐसी-न थी ओ इन पर* अपना आतकझू जमा 
सके । अथवा इन सब्रोंको एकत्रित कर एकछतन्न साम्राज्यका संगठन 
कर सके । ये छोटे छाटे राज्य कभी कभी आपस में लड़ भी पड़ते 
थे, क्योंकि राजनेतिक स्वन्त्रतों के भाव लोगों के अन्तर्गत बहुत 
फते हुये थे । 

'._ ८उस काल में उत्तरीय भारत के अन्तगत बहुत से भ्रजातंत्र 
राज्य भी थे। अध्यापक “राइज़ डेबिडस” अपनी"बुधिस्ट इण्डिया” 
नामक पस्तक में निम्नोकिंत.ग्यारह प्रजातन्त्र राज्यों का उल्लेख 
' करते हैं:-- 

९---शाकयो' का प्रजातन्त्र राज्य-जिसकी राज- 
धानी “कपिलवस्तु” में थी । 

२---भग्गो' का प्रजातन्त्र राज्य--जिसकी राज- 
' धानी 'संसुमार पहाड़ी” थी । 

३---बुल्लियो' का प्रजातन्त्र राज्य-जिसकी राज- 
धानी “अलकप्य” थी । | 

५----को लियो का प्रजातन्त्र राज्य--जिसकी राज़: 
धांनी “क्रेशपुरुज” थी। 
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धू--कालामो का प्रजातन्त्र राज्य-जिसकी राज- 
घानी “रामग्राम” में थी। 
हे -मलेयो शक - ) 
६ का, पजातन्त्र राज्य--जिसकी राजघोनी 
#“ऊशिनगर” थी | 
७9--मलयो' का प्रजातन्त्र राज्य--जिसकी राजधोनी 
“पावा” थी। 
ह प् ॑मभलयो का प्रजातन्त्र राज्य--जिसकी राजधानी 
#काशी” थी । 
--मोयों ्े सु ७ नि 
< का अजातदन्त्र राज्य---जिसकी रोजबानी 
धपप्पत्तीवलत थी । 
विदेहों कक विस 
०-८ का प्रजातन्त्रराज्य---जिसकोी राजधानी 
“मम्रेधिज्ञा” थी। 
आन वियाोँ हक राज्य जिसकी हि 
१९-लिच्छावियोंका प्रजातन्त्रराज्य--जिसकी रोज- 
धानी “वंशाल्ी' थी। सगवान्‌ सहाचीर की माता इसी वंश की 
-कन्वारत्न थीं | ' 
५ये सच प्रजातन्त्र रोज्य आरायः आजकल के गोरखपुर, बस्ती 
और मुजफ्फरपुर ज़िले के उत्तर में अथात्‌ विहार आन्त में फेले 
दुए थे । थे जातियों प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों ५र शासन करती 
थीं। इनकी शासन प्रणाली कई बातों में प्रा चीव काल के यूनानी 


कब्ज 

च ४ ५, 
5. 

अह 
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अजातन्त्र राष्यों के सहश थी । इन प्रजातन्त्र जातियों में से सब 
से बड़ी शाक्य जाति थी | इस जाति के राज्य की जन-संख्या 
उस वक्‍त क़रीब द्स लाख थी । उनका देश नेपाल की तराई में 
'पूत से पश्चिम को लगभग पचास मील और उत्तर से दक्षिण 
'को क़रीब चालीस मील तक फेला हुआ था । इस राज्य की राज- 
'धानी कपिलवस्तु में थी। इस राज्य के शासन का कार्य एक सभा 
'के द्वारा होता था । इस सभा को“ संथागार”कहते थे। छोटे और 
बड़े सब लोग इस सभा में सम्मिलित होकर राज्य के काये में 
भाग लेते थे ।“संथागार” एक बड़े भारी सभा-भवन में जुड़ती थी। 
इस सभा में सब लोग मित्न कर एक व्यक्ति को सभापति चुन 
देते थे। उसी को राजा का सम्प्तान सूचक पद प्राप्त होतो था | 
“उस समय भगवान बुद्ध के पिता इस सभा के सभापति थे ।॥ 
भगवान्‌ गोतमबुद्ध इसी प्रजातन्त्र के एक नागरिक थे | यहीं पर 
रह कर उन्होंने स्वाधीनता की शिक्षा भी प्राप्त की थी और इसी 
अजातन्त्र राज्य के आदर्श पर उन्होंने अपने मिश्षु सम्प्रदाय का 
“संगठन भी किया था। 

“बज्जियों का प्रजातन्त्र राच्य प्राचीन भारत का एक संयुक्त 
राज्य था। इस प्रजातन्त्र राज्य में कई जातियाँ सम्मिलित थीं ॥ 
इस संयुक्त राज्य की राजधानी वशाली थी । इसकी दो प्रधान 

_ जातियाँ विदेह ओर लिच्छतवि नाम की थीं। वज्जी लोग तीन 
मनुष्यों को चुन कर उनके हाथ में शासन कार्य सांप देते थे+-» 
ये तीनों अग्रणी समझे जाते थे । लिच्छविंयों की एक सहासभां: 
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थी | इस सभा में सब लोग सम्मिलित हो के कार्य में भाग लेते थे, 
“वराण जातक” और “चुलमकलिंग जातक” नामक बोद्ध-प्न्धों. 
में इस महासभा के सदस्यों की संख्या ७७०७ दी गई हो | ये 
लोग मद्दासभा में वेंठ कर न सिफ्र क़ानून बनाने में राय देते थे,.. 
प्रत्युत सेना ओर आय-वठ्यय सम्बन्धी सभी बातों की देख भात्र 
करते थे । यह महासभा राज्य-शासन की सहलियत के निमित्त 
नो सभासदों को चुनकर उनकी एक कमेटी वना देती थी। ये तो 
सभासद “गणराजन” कहलाते थे | ये लोग समस्त जन-समुदाय 
के प्रतिनिधि होत थे। “भद्दसाल जातक” नांमक बोद्ध-अन्थ में 
लिखा है, कि इन सभोसदों का नियमानुसार जलाभिषेक होता था. 
ओर तब थे राजा की पदवी से विभूषित किये जाते थे” #। 

उक्त चारों ( मगध, कौशल, चत्स अवन्ती ) राजतन्तर 
राज्यों का परस्पर ओर जन-तंत्र राज्यों के साथ संघर्ष निरन्तर 
जारी रहता था। एक-दूसरे को निगल जाने की घात में लगा रहता 
था। निष्प्रयोजन युद्ध हुआ करंतें थे। ऐसे बहूदे युद्धों का उल्लेख 
करना यहाँ व्यर्थ है। | 

तात्पय्ये यह है कि भारत की धार्मिक, सामाजिक, आथिक 
स्थिति तो भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के अवतीण होने 
से अत्यन्त अनुकूल होगयी थी, किन्तु रांजनतिक क्षेत्र में भारत 
एक एसे रोग स॑ पीड़ित था, जो उसके लिये अनथ्थेकारी प्रमाणित 
हुआ । पिछले प्र॒ष्ठों के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि यहा 


लक. अर क ऑफ के की लकी, के अ समन अमर शाम्लमिकिन्ननक ॥ अम्घ-+-कै-क- हम ना "ज अतः नमः आ- फर्नमीक. लक 


हि श्री चन्द्रराज भग्डारी कृत-भगवान महावीर, प्ृू० २९--२६ । 
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यर, अनेक छोटे-बड़े राज्य थे, उनमें आपस में स्पर्धा थी । पर- 
रपर मिल कर बेठना और पक विशाल राष्ट्र के अन्तर्गत भारत 
के शासन की व्यवस्था की जाय, यह किसी ने महसूस भी नहीं 
' किया | भारतवासी सुख-शान्ति की गोद में विश्राम ले रहें थे, 
आत्मिक चिन्तवन, जीवनमुक्त की तत्व चर्चाओं में वे लीन थे | 
राजनतिक एकता के अभाव में वहाँ वालों पर कैसी कैसी आप- 
्तियाँ टूटती है, आक्रमणशकारी उनके स्वगी य जीवन को किस प्रकार 
नारकीय-जीवन वना देते है ? जिस धर्म को चह भाणों का मोह 
छोड़ करभी नहीं दोड़त, वही धर आतताइयों द्वारा क्‍यों करवरंस 
नष्ट किया ज्ञाता हे, इसका ख्योज्ञ उस समयके आध्यात्मिकता 


की गा में पल्ले भारतबासी स्वप्न सें भीन ला सके, अथवा यू 
कहिये, इसकी आवश्यकना ही प्रतीत न हुद। या जान चमककर इस 


ओर से उपेक्षा रकखी गयी | किसी ने विशाल राष्ट्र चनांने का 
प्रयत्न सी किया, तो दुर्भाग्य से चह सफल न हो सका । महावीर 
बुद्ध के नि्ाण वाद और चन्द्रगुप्त मौये के प्रकट होने से पूर्व 
परिस्परिक लड़ाइयोंके अज्ञावा,इतिहास के रंगमंच पर क्‍या हुआ 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | सिक्न्द्रर के आक्रमण 
के साथ भारतीय-इतिहास के रंगभूमिका पदों उठताहे । तव कोशल, 
व॒त्स, अवन्ती के राज्य अपना साम्राज्य--विशालराष्र--बनाने 
समें असफल हो चुके थे, केवल मगध-नरेश नन्‍्दव शीय महापद्‌स- 
“नन्‍्द अपना साम्राज्य स्थापित कर सका था। | 
इसी अव्यवस्थित समय में उचित अवसर पाकर सखिकन्द्र 
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में ३२७ ई० पृ० में भारत पर थावा बोल दिया | सिक्न दूर बच- 
पन से ही महत्वांकक्षी, सांम्राव्य-स्पप्न देखने वाला था। यूनान्‌ 
सिकल्दर : के राज्य-सिंहासन पर बैठते ही बह संसार विजय के 
का लिये निकल पड़ा। मार्ग में अनेक देशों को विजित. 

आक्रमण | करता हुआ, वह भारत में भी घुसा चला आया ॥ 
इसके हमराह कई भारतीय कुलगार भी अपनी माद-भूमि को: 
विजित करोने में साथ हो लिय #&। इनमें एक हिन्हुकुश के उत्तर 
ओर का पहाड़ी राजां शशिगुप्त और तत्नशिल्ा कां राजकुमार: 
आरम्भि उल्लेख-नीय है ! 


किन्त जो भारत छोटे २ राच्यों में विभक्त दोने के कारण 


आर पारिस्परिक कलह के कारण जजिरित ही रहो जिसके: 
कई सपृत उसे विजित कराने के लिये सिकन्दर के लाइल बन 
गये थे, वही भारत, विजित होना कुछ खेल नहीं था। जहां. 
भारत में फूट और बेर फल फूल रहें थें, वहीं देश- म, घ्म-प्र सः 
का पत्रित्र करना भी अपना कल-कल नाद करता हुआ वह रहा: 
था| जिस काल में यहाँ विदेशियों को घोर अवनति सुक्काई पड़ती 
थी, तच यहाँ घर ५ में सख-शान्ति की वायु चले रही थी। जिसने. 


शशि-गुप्त ओर आम्भि जसे सपृत अपने विनाश के लिये पापित 


इक उपकौर--2आ०- कया इुष्याि ३-०० .,मर १०७3-3५ काम कक पार *स्‍+ ३७३०७ ५३ /हाा»॥०० किक कुक +७-२७०म कक 


 भरयो विभीषण-पुजते' यह भारत अह्याण्ड । 





क्यों न होय अह-भेद तें अह-अह लड़ुग काण्ड ॥ 
--चवियोगीहरि 
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किये थे, उसी भारत' ने अपनी आन-पर सर मिटने वाले अंसंख्य 
वीर-रत्न भी प्रसव किये थे। विजय की आकांक्षा में सिकन्द्र 
भारत में घुस तो आया, किन्तु यहाँ एक के बाद दूसरे और 
. दूसरे के बाद तीसरे, इसी तरह स्थान-स्थान पर उत्तोरत्तर लड़ाकू 
भारतियों से मोचा लेते लेते उसकी नाक में दम आ गया ॥ 
उसकी सुसंगठित विजयी सेन्‍्य ने तंग आकर आगे बढ़ने 
से इनकार कर दिया | लूट ओर उन्नति के अनेक 
प्रलोभन सिकन्द्र ने अपने सेनिकों को दिये, किन्तु .सब 
व्यथ । इन उदभट भारतियों से लड़ते लड़ते उनके शरीर बेकार 
हो चुके थे । न जाने कितने स्थान पर अभी ओर युद्ध करना 
होगा--यह सोचकर उनके दिल टूट चुके थे, होसले पस्त 
हो चुके थे, अन्त में लाचार सिकन्द्र को पञ्जाब से ही वापिस 
लौटना पड़ा | भारत के इस छोटे से प्रदेश को विज्ञित करने में ' 
सिकन्दर के साड़े तीन वर्ष व्यतीत हुये । 
सिकन्द्र भारत विजय न करके पंजाब से ही वापिस लोट 
गया, किन्तु भारतवासियों के हृदय में इक आग सी प्रब्वलित 
मौर्यचंश | कर गया । जो भारतवासी अपने२ परिमित बल 
का ओर ऐवश्य्य के आगे. अपने को न जाने क्या 
प्राइमेच | सममते थे,जो भारतवासी इससेपूर्व कभी चिदे- 
शीय शत्रु से अपसानित होनेका मोक़ा न पा सके थे, वही भारतीय 
सिकन्दर के इस आकस्सिक आक्रमण से गोली खाये हुये सदसाते 
शेर की तरह भयानक हो उठे | उनके हृदय में इस राष्ट्रीय अप> 


4: हमारा उत्थान और पतच ॥. 


सान की टीस उठ खड़ी हई। वे अच समझा कि जो हें आर 
धर्म हमें प्राय से अधिक प्यारे हैं, उनकी रक्षा वर्गुर राष्ट्रीय 
एकता के नहीं हो सकती। अपने इस अपसान का बदला लेने के 
लिय लोग अधीर हो उठे। आवस्यकता अब ऐसे नेता की थी 
जो इन लोगों के ऋतकारी विचारों से लाभ उठा कर इन सच को 
एक मण्डे के नीचे एकत्रित कर सके और जिसकी एक आवाज़ 
पर समस्त राष्ट्र जूक मरने को उच्चत होजाव ऐसे ही अचसर पर 


चन्द्रगुप्त साथे ने नि्मेय होकर संगठन ऊा विशुल्ष फूंक दिया, 
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लोगों ने सना आर सब्र उसके भसडे को नीचे ८कत्नित 


० की इस थवक्क ने अपनी के सहचोग 

होने लग । इस यवक ने अपनी वीरता ओर सारतियों के सहयोग 

डा अन्पकाल कक 30० सदकुस्दर व 4 ऑल... प्र्द्शा का के इहचस्तगर व्गमटजाएक 

न अत्पकांत्न सदा कस्डर के जे ते इुयच अंदरा का हस्चगत 
फल ५ बिक. [>े। 





करके विद्ेशीय विजेताओं को बाहर खद्ेड़ कर और सनथ के 
सहापझनत्द का हटा कर ३२८ ६० पू० में एक विशाल सात्राज्य 
स्थापित कर लिया। इसके सात्राव्य विल्तार का वर्णन करते हुये 
भारत के अथस इतिहास-लेखक घिन्सेण्ट ए० स्मिय ने लिखा हे 

साह् से भी अधिक हये, सारत के इस प्थस 
पेजझ्ञानिक सीमा को प्राप्त किया था. किसके लिये 





उसके व्रिटिश उत्तराधिकारी च्यर्थ में आह भरते हैं, और 
झ्लिसको कि सोलहबी आर सन्नहर्वी सदियों के मुगल सम्नादों ने 
भी कर्मी पूझता के साथ प्राप्त नहीं किया था ”। 

करत चोचीस बे निष्कप्टक राज्य करते हुये इ०पू० २६८ में 
चन्द्रगुप्त भीतर ने जनवर्माहुसार साधु के अत ले लिये, और 


आंय-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । (७ 


'डसके सिंहासन पर उसका पुत्र बिन्दुसार त्रेठा। बिन्दुसार के 
'स्वगोंसीन होने पर २७२ ई० पू० उसका पुत्र अशोक राज्यारूद 
छुआ । इसके राज्यासन के सम्बन्ध से काशी-विद्यापीठ के 
“प्रिन्सिपल श्री० नरेन्द्रदेव “अशोक के धर्स-लेख” की भूमिका में 
“लिखते हैं:--- 
“अशोक का इतिहास भारतीय इतिहास का एक उज्जवल 
'प्प्ठ है। अशोक के समय में भारत उन्नति-शिखर पर विराजसान 
'था। देश में शांति विराजती थी। प्रजा सुखी और सम्रद्ध थी, 
'शिल्पकला ओर बारिज्य में अच्छी उन्नति हो चुकी थी। विदेशों 
-से सम्बन्ध स्थापित था। भारतीय धर्म और सभ्यता के प्रसार के 
लिये, अनेक कष्ट सहकर उपदेशक विदेशों में जाते थे | भारत की 
राजनैतिक एकता साधित हो चुकी थी । ऐतिहासिक काल में 
यह पहला दी अवसर था कि सारत में एक चूहत्‌ साम्राज्य का 
"संगठन हुआ था | इसलिये यह काल हम भारतवासियों के लिये 
बड़े महत्व का है । अशोक के सम्बन्ध में सबसे अधिक महत्व 
'की बात यह है, कि उसने धर्म के प्रचार के लिये जितना उद्योग 
“किया, उतना उद्योग कदाचित ही किसी राजा ने किया हो। 
विचित्रता यह है कि एक श्रद्धाल्‌ू ओर उत्साही वीड्ड होते हुये भी, 
“उसने अपने लेखों द्वार किसी विशेष धर्स की शिक्षा जन-समाज 
को नहीं दी | अशोक का धर्म बोद्ध-धर्म नहीं है, वह आर्यो' की 
*सासान्य सम्पत्ति है। माता-पिता की शुश्रसा करना, शुरुजनों का 
“सम्मान करना, दास और श्ृत्यों के साथ सदू-व्यवहार करना 


श्र्द . हमारा उत्थान और पतन । - 


अहिंसा और सत्य का त्रती होना, किस धार्मिक सम्प्रदाय को 
सान्‍्य नहीं है? अशोक ने अपनी धम्मलिपियों में धर्म कीः 
अकथनीय महिमा वतलाई है। सच्चा अनुष्ठान धर्म का अनुष्ठानः 
है, सच्ची यात्रा धर्म-यात्रा है, सच्चा मंगलाचार, धर्म मंगल है | 
धर्म-दान से चढ़कर कोई दान नहीं है। धमम-विजय से बढ़ कर 
कोई धर्म-विजय नहीं है । धर्म की रक्षा तथा वृद्धि के लिये उसने: 
देश विदेश में कर्मचारी नियुक्त किये ओर प्राणीसात्र के: 
सुख के लिये उचित प्रबन्ध किया। अशोक को धार्मिक आग्रह 
नहीं था। भ्रमण ओर ब्राह्मण दोनों को वह आदर की दृष्टि से: 
देखता था। धमयात्रा में दोनों के दर्शन करता ओर दोनों को 
दान देता था। घर्म-सहिष्णुता का अमूल्य उपदेश अशोक ने: 
धर्मलेखों में दिया है। अशोक का कहना है कि “जो सम्प्रदाय: 
की भक्ति में आकर इस चिचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गोरवः 
बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है ओर अन्य सम्प्रदायों 
की निन्दा करता है, वह वास्तव में अपने सम्प्रदाय को पूरी हानि. 
पहुंचाता हू । यह इसी अनमोल शिक्षा का फल है. कि भारत में 
धार्मिक कलह चहुत कम हुये हैं, विचार स्वातंत््य का सिद्धाँत 
सवमान्य हुआ है। भारत अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिये: 
आज भी भपसिद्ध है ओर इसका श्रेय विशेष कर अशोक को ही: 
प्राप्त हे? | 


२७२ इ० पू० अशोक का राज्यकाल समाप्त हुआ और उसः 
के बाद भारत के शासन की बागडोर क्रमशः कुनाल, दशरथ; 


आयं-कालीन, भारत, प्रथम प्रकरण-। ५८९ 


सम्प्रति, शालिशुक, देववमों, शतधनुष, बृददद्रथ, नामक मौर्य-- 
राजाओं के हाथ में १८७४ ई० पू० तक रही #& । 
मोय--राज्य-वंश में जेन-धर्म और वोढद्द-धर्म की मान्यता. 
रही । महान सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त, उसका पुत्र बिन्दुसार 
ओर सम्प्रति प्रसिद्ध जनधर्मी ओर अशोक प्रसिद्ध बौद्ध 
धर्मालुयायी हुये हैं। अन्त के मोर्ययाजा कौन २ जेनी और 
कोन बोद्ध रहे, इसका प्रामांसिक उल्लेख नहीं मिलता | फिर भी 
ये मौय महाराज बेदों के कमकाण्ड को नहीं मानते थे और न 
ब्राह्मणों की जाति को अपने से ऊँचा मानते थे और न अपनीः 
कीति गाथायें उनसे लिखवबाते थे और अनीश्वरबादी थे । ऐसा: 
पुरातत्वज्ञों का मत है। अस्तु अन्तिम मोयराजा बह॒द्रथ को ई० पू० 
१८४ में धोखे से मारकर उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मगध का. 
६8 मो राजाओं का विशेष वृतान्त ज्ञानने के लिये, लेखककी 
मोर्य-सामाज्य के जेनवीर' नामक पुस्तक देखनी चांहिये। इसमें 
चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण, सेल्युकस का आक्रमण, चन्द्रगुप्त का» 
जीवन वृतांत, मेगस्थनीज का वर्णन,चन्द्रगुप्त की शासन पद्धति, 
उसका राज्य-त्याग तथा चन्द्र॒ग्रुप्त का धर्म ओर उस पर पुरात-- 
त्व-विमर्ष-विचक्षणों की सम्मतियाँ, चन्द्रगुप्त के जेनत्व पर: 
श्री सत्येकेतुजी की आपत्तियाँ ओर उनका समाधान, चन्द्रगुप्तः. 
का इतिहांस में स्थान, सम्राट_ बिन्दुसार सम्राट सम्प्रति, मोर्ये-- 
वश का राज्यवश ओर उसको अत आदि विषयों पर भ्रकाशः. 
डाला गया है। प्रु० १७३ मूल्य छः आना . 


"६० हमारा उत्धात और पतत | 


“राज्य प्राप्त करके संगवंश की स्थापना की । 
“पुष्यमित्र केवल वेदिक धर्सातयायी ही नहीं अपितु अपने इष्ट 


“धर की बृद्धिके लिये अन्य धर्म नाशक धसानन्‍्ध राजा था। नन्‍्द ओर 
खुगवशी | सोयेबंशी राजाओं की तरह अपने सान्‍्य धर्म 


पुप्पमित्र और पोषण के साथ साथ अन्य घर्मो' का डचित 
डखसख समय का | उत्कार करने की जगह उप्तने उनका विनास 
भारत 


करना ही ठीक ओर उचित समझता । 
अशोक ओर सम्प्ति सरीखे धार्मिक मोर्य राजाओं की 
छत्रछाया में फ्ले-फले वीह्ध ओर जन धमारामों के लिये पृष्यमित्र 
प्रचण्ड दावानल रूप सावित हुआ । ननन्‍्दकालीन कोसती जेन- 
स्तओं ओर वोद्धों के संघारामों ( चिहारों ) का नाश कर हजारों 
वोद्ध सिश्नओं और जेन निगम्नन्थेी! के चेष इसने जबदेस्ती 
उत्तरवा लिये ४8 । 





महायानिक योदों के 'दिव्याचदान” भ्रन्थ के २७ में अवदान 

:में लिखा है कि पुप्यधर्मा के पुत्र पुप्यमित्र ने अपने मन्चियों से 
' पूछा-पऐेसा कान उपाय है जिससे हमारा नाम हो ? मन्त्रियों ने 
कहा-महाराज ! आपके वंश में राजा अशोक हुआ ८8००० 

अ्रमंराजिका स्थापित करके भपनी कीति अचल की जो जहां 

* तक भगवान्‌ ( चुद्ध ) का शासन रहेगा, वहाँ तक रहेगी । आप 
“भी ऐसा कोजिये ताकि आपका नाम अमर होजाय | पुष्यमित्र ने 
कहा--राज़ा अशोक तो चड़ा था । हमारे लिये कोई दखरा 

'डपाय है ? यह खुनकर उसके एक अध्रद्धाचान ज्ाह्मण ने फहा- 


आये-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण | ६९: 


“पुष्यमित्र की इस धर्मान्धता के कारण कलिंग-सम्राट्‌ खार*- 
बेल को दो बोर मगध पर चढ़ाई करनी पड़ी थी । पहली चढ़ाई 
उसने मथुय से लोटकर की । पुष्यमित्र को योग्य शिक्षा देकर चह 
लोट गया, पर पुष्यमित्र अपनी धर्मान्धता से वाज़ नहीं आया । 
चार वर्ष के बाद उसने दोबारा पाटलिपुत्र में धार्मिक विप्लवं 
मचाया । वह साधुओं से कर वसूल करने ओर कर देने से इनकार 
करने वाले साधुओं को केद करके भूखों मारने लगा। जेन-संघ 
ने किसी तरह इस उत्पात्‌ के समाचार कलिंग के जन राजा खार- 
बेल को पहु चाये, तब वह पुष्यमित्र पर चढ़ आया और अपार 
हस्ति सेना से कलिंग राज ने पाटलिपुत्र को घेर लिया। पुष्यमित्र 
विवश हो खारबेल से सन्धि करने को तेयार हुआ । खारवेल ने 
देव दो कारणों से नाम अमर होगा 3८ )८ »८ राजा पुष्यमित्र 
चतुरंग सेना को सज्जित करके भगवतशासन का नाश करने 
की चुद्धि से ककुंटाराम की ओर गया, पर द्वार पर जाते ही घोर 
सिंहनाद्‌ हुआ, जिससे भयभीत होकर राजा वापिस पाटलिपयुत्र 
को चछा आया । दूसरी ओर तीसरी बार भी यही बात हुई । 
आंखिर में राजा ने भिक्षु ओर संघ को अपने निकिट बुला कर 
कहा--में बुद्ध शासन का नाश करूँगा | तुम क्‍या चाहते हो, 
स्तूप या संघाराम ? भिक्षओं ने ( स्तूपों ) को अहण किया | ' 
पुष्यमित्र संघाराम और भिक्षुओं का.नाश करता हुआ शाकलं- 
तक पहुंच गया । उसने यद् घोषणा करदी कि जो मुझे भ्रमण 

( साधु ) का मस्तक देगा, उसको मैं सोने क्री सो मुद्दर दूगा- 
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“इस जैन द्वपी राजा को चरणुमें चन्दन करवाके बहु संख्यक घधन- 
- रतन लेकर छोड़ दिया ओर आइन्दा ऐसा उत्पात होने पर पदच्युत 
- करने की धमकी देकर नन्दके द्वारा लाई हुई जिन मूर्तिको लेके वह 
अपने देशको ज्लोट गया | खारबेल का देहांत होने पर पुष्यमित्र 
. निर कुश होकर जेन और बौद्धों पर उसी धर्म विरोधनी नीति को 
बरतने लगा जो उसने शुरू सें अख्तियार की थी । हजारों जेन 
साधु मगध की परिचित भूमि का त्याग करके विचरने लगे” । 


बड़ी संख्या में सिर देना आरम्भ किया खुनकर वह भहेंत ( अहेत 
प्रतिमा) का घात करने रूगा, पर वहां उसका कोई - प्रयत्न 
सफल नहीं हुआ । सव प्रयत्न छोड़ कर वह कोए्टक में 'गयां । 
उस समय द्रंप्राविनाशी यक्ष सोचता है. कि, “यह सगवच्छासन 
फा नाश होरहां हैं, पर मेंने यह शिक्षा अहण की हुई है कि में 
' किसी का अधिय नहीं करूगा? उस यक्ष को पुत्री की कृपीसेन 
यक्ष याचना करता था, पर उसे पापकर्मों सम कर वह अपनी 
पुत्री को नहीं देता था, पर उस समय उसने भगवच्छाशन की 
रक्षा के निमित्त अपनी पुत्री कृमीसेव को दे दी। पृष्यमित्रकों एक 
बड़े यक्षे की मदद थी, जिससे चह किसीसे मारा नहीं ज्ञाता था। 
- इंड्राविनाशी यक्ष पुप्यमित्र सम्बन्धी यक्षकों लेकर पहाड़ों सें 
फिरने को चला गया | उधर कृमीसेन यक्ष ने एक बड़ा पहाड़ 
“'छाकर सेना सहित पुप्यमित्र को रोक लिया” | 


( काशी-नागरी प्रचारणी पत्रिकां सांग १० और ११ से ) | 


आये-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । ६३ 


इसी पुष्यमित्र के समय में पतंजलि हुये, उनके 
“येपांच विरोध: शाश्वतिक इत्यस्याबकाशः भ्रमण, न्राह्मणम्‌”? 
'(२--४-१२ यहाँ पर जिनका साँप ओर नेवले की तरह शाश्वतिक 
: 'या नित्य विरोध हो उसका उदाहरण श्रमण ब्राह्मण दिया है ६४ ) 
इस सूत्र से भी उक्त घटना का समथन होता है । पुष्यमित्र के 
समय पत जली के कथनानुसार भारतवर्ष की सीमा उत्तर में 
हिमालय, दक्षिण में पारियात्र पर्वत, पूवे में कालकबन पदबंत, 
तथा पश्चिस में आदेश पर्चत थी ४8 । परन्तु पारियात्र, कालक- 
चन तथा आदशे पर्वत कौन से पवेत है', इसका अभी तक कुछ 
भी पतां नहीं चलता । 

पुष्यमित्र के शासन में श्राद्ध, चन्द्र-सूये उपासना, तपण 
. तीर्थस्थान, मांस-भक्षण ,यज्ञों में पशु बलिदान आदि क्रिया काण्ड 
प्रचलित होगये थे, केवल ब्राह्मण वध, मच-पान पाप समझा जाता 
था । वर्णंव्यवस्था और छत छात का भेद्‌ प्रारम्भ हो गया था। 
इस समय भारत में नाटक खेलने का भी बड़ा प्रचार था$#8। इसी 
समय से पुराणों का काल प्रारम्भ होता है । 

मौ्य-साम्राज्य का अन्त करके स्वामिद्रोही पुष्पमित्र ने सुग- 
अंश की स्थापना की । इस वंश के १ पुष्यमित्र, २ अग्निमित्र , 


धभो० चंद्रमणि विद्यालंकार छृत-महर्षि पात'जली ओर 
बत्कालीन भारत पृ० ११५। 

2 9) ११ ९१ पृ० ड६-५०१ 

मठ 9७ 9 ११ है ध ६८-६६ । 
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३ चस॒ब्येछ, ४ चसुमित्र, ५ अद्वक, ६ पुलिन्दक, ७ घोषबखु, 
८ विजुमित्र ८ भागवत, १० देवभूति ने ऋमश: १५४६ वर्ष (इं० 
पू० १८४ से ई० पू० ७३) तक राज्य किया। जिस प्रकार पुष्यमित्र 
ने अपने स्वामीको मार कर मोयराज्य पर अधिकार कर लिया था, 
उसी प्रकार उसके वंशज देवभूति को कण्च वंशी मंत्री बखुदेव ने 
समाप्त कर उसके राज्य पर अपना अधिकार करलिया ४8 । 


कण्य चश का उल्लेख ता दूसर अकरणमस ककया जायगा | 
यहां प्रथम पुष्यासत्र जस चलशाला ऋतबाक्तशाला सम्राद का 


कलिड्टः पलछाड़ने वाल खारवेल का परिचय देना 
&.. «७. _ «& >> 

चक्रवाति अवश्यक-प्रतीत होता है । माच-सम्रराज्य का 

सारवेल विनाश होने पर, भारत -के चिशाल 


साम्राव्य को हस्तगत करने की अमिलापा १--मौय-सेनापति 
सगवंशीय ब्राह्मण पुष्यमित्र २ दक्षिणापथका राजा 
सातवाहनीय ब्राह्मण शातकर्णा, ३ अफगानिस्तान, वाल्हीक 
यवननरेश दसेत्रिय, ओर ४ कलिंगाधिपति जन राजा खारवेरहः 
इन चार: राजाओं को हुईइ। अपने तीनों शक्तिशाली 
प्रतिद्ृन्द्रियों को परास्त करके अन्त में भारत के शासन की; 
चबागडोर महामेघवाहन राजा खारबेल के हाथों में आयी। 
चक्रवर्ती खारवेल का जन्स ( ई०पू० १७७ ) में चेंत्रबंश के: 
>ज्ूंतीय राजवंश में हुआ था हिन्दू-पुराणों के अनुसार महाभारतः 
$ कलियुग नहीं कारि-युग है ये, यहाँ दिन को दे ओर रात के |, 
क्या खूब सादा नकद है इस हाथ दे उस हाथ छे॥ 
--नेजीर 


आये-कालीन भारंत, प्रथम प्रकरण | ६५ 


युद्ध के समय से कलिंग 'का राजवंश चला आता था । महाभारत 
युद्ध में कोरवों के निमंत्रण पर कलिंगराज श्र्‌ ताथु ( श्र्‌ तायुद्ध ) 

प्रथम राजवंश | अपने तीन वीरंपुत्रों--भानुमान, केतुमान, | 

' और ओर शुक्रदेव--को साथ लेकर ६० हजार रथ 

महाभारत-युद्ध | और १० हज़ार हाथियों समेत ससेनन्‍्य वीर- 


गतिकों प्राप्त हुआ था। भीष्म के आगे लड़ने वाले सप्तरथियों में 
कलिंग-राज अग्रणी था। द्रोणाचायय के तीखे बाणों से धृष्टयु मन 
को बचाने की नीयत से भीमने द्रोशाचाय पर एक साथ सात बाण 
छोड़े । अतः कहीं द्रोशाचाय्य घायल न होजाँय; इस आशंका 
से कलिंगराज श्र तायुद्ध ने आगे बढ़के भीम के प्रहार को 
रोका, साथ ही अपने साथ थुद्ध करने को ललकारा। आखिर 
कलिंग राजकुमार केतुमान के रणाकोशल के आगे भीम की 
सेन्य न ठहर सकी और उसके पाँव उखड़ गये । थोड़े से 
सेनिको' के साथ लड़ते हुये भीमके रथके घोड़े शुक्रदेव के वाणों 
से विन्धकर गिरपड़े तो भीम यमराज के समान गदा केकर उस, 
पर टूट पड़ा और शुक्रदेव ( कलिंगराजकुमार ) को यमलोक. 
पहुँचा दिया। अपने पुत्र की काम आया देख कलिंगराज दूने 
उत्साह से भीम से भिड़ गये, तब भीस ने घबराकर गदा छोड़ 
तलवार हाथ में ली ओर भानुमालु को धराशांयी कर दिया।. 
कलिंगराज दोनों पुत्रो' का मरणं देख किव्म्वित भी विहवल न 
हुये, अपितु अत्यन्त वेग से बाणो' का प्रहार करके भीस को 
जंसीन सुघादी तब भीम के सहायक अशोक ने भीम को 
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सम्हाला ओर जेसे तैसे दूसरा रथ सँगवाकर उसपर संवार 
कराया। अन्त सें बचे हुये अपने एक पुत्र के साथ कलिंगराज 
वीर-गति को भ्राप्त हुये। राजा के मरने पर भी कलिंग सैन्य 
शणक्षेत्र में डटी रही, और उसने अपनी अपू्-वीरता से भीम 
के छके छुड़ा दिये | यहाँ तक कि सीस की रक्षार्थ धृष्टद्यु मन 
ओर खात्यकि को सी आना पड़ा । कौरवों की पराजय के 
साथ २ उनके हिसायतोी कलिंगो' की पराजय भी अवश्यस्भावी 
थी। फिर भी कलिंग के इस रण-फोशल ओर साहस की प्रशंसा 
मुक्त-कण्ठ से शत्रु-पच्ते की ओर से खात्यकि जेसे महारथी ने 
की थी। द 
कहते हैँ महासारत से ननन्‍्द्राजत्वकाल ईं० पू० ३२२ 
तक कलिंग सें ३२ राजा इस वंश के राज्य कर चुके थे। 
'ह्वितीय राज वंश | साम्राज्य-विस्तार करते हुये नंदवंशी राजा 
का कफेलिंग जीत कर चहां के राजबंशकी पूज्य- 
अशोक से युद्ध | सीय, ऋषसनाथ ( जैनधर्म के प्रथ्म तीर्थछ्र) 
की यसूति ले गया था। ओर तभी से प्रथम एल राजवंश की 
समाप्री हुई, किन्तु अन्त के नन्‍्दवंशी राजाओ' को हुवेल देख 
कलिंग में फिर स्वाधीनता की घोषणा करदी गई । इस 
'स्वाधीनता की घोषंणा करने वाला कलिंग का यह द्वितीय 


एल राजेश कहलाया। कलिंग के यह राजा एल ( एर०, आये 
कफह्लीत थ॑ | 
इसी ह्वितीय एल वंशीय राजा के शासनकाल में 


आयं-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । ६७ 


अशोक ने सिंहासन प्राप्त फरने के १६ वें बर्ष के अनन्तर 
४2० पू० १५६ में अपनी सारी शक्ति, बटोर कर कलिंग पर 
आक्रमण कर दिया। कर्लिंग उस समय भी एक शक्तिशाली 
राज्य था, उसकी प्रत्लनता शायद उसके जंगी हाथियों और 
जहाजों स थी। कल्िंग के बीर होने का यही काफ़ी प्रमाण है 
कि चह ननन्‍्द्रराजाओं से पराधीन होनेपर भी स्थाथीन होगया था ॥ 
चन्द्रगुप्त मौर्य ओर उसके पुत्र बिन्दुसार ने समस्त भारत को 
विज्ञित किया, किन्तु मार्ग में पड़ते हुय भी कल्लि'ग देश को 
नछेड़ा। कलिग को छेड़ना सोते सिंह को लकत्ञकारना था। 
अतः वह कतरा कर भारत में समोय-साम्राब्य का विस्तार करते 
रहे | किन्तु-ऋलिंग वासियों को यह स्वाधीनता, साम्राज्य-लोलुपी 
अशोक से न देखी गयी, ओर बह राज्यसि हासनारूढ़ होने पर 
4२ वर्ष तक उसको विजित करने की उशेड़बुन में लगा रहा, 
ओर अन्त में सहोन सामरिक सामग्री संक्त्ित करके अपनी 
समस्त शक्तित के साथ कल्लिग-बासियों को जा ललकारा । कलि'ग- 
चासियों को युद्ध के लिये लल्कारना सरल था, किन्तु उनसे 
लोहा लेना ज़रा टेढ़ी खीर थी। कलिंगवासी, क्‍या राजा कया 
प्रजा, सदा से स्वाधीनता-प्रिय थे । वे पराधीत होने से सरना 
श्रेष्ठ समझते थे ४3 । रण-भेरी सुनते ही उन्मत्त हो उठे । कोन 





#& जीवितात्तु पराधीनांज्ीवानां मरण॑चरम्‌। 
( पराधीन जोबन से जीवों का मरण अच्छा दै--- 
गलामी से मीत भली है) 


ह८ हमारा उत्थान और पतन 


पासर है, जो उनके जीते जी उनकी स्वगेतुल्य जन्मभूसि पर पादूर- 
प्रहर कर सकेगा--उनकी स्वांधीन क्रीड़ास्थली पर विचर” 
सकेगा ? सारा कलिंग क्षणमात्र में प्राणों का तुच्छ मोह 
त्याग कर, इस युद्ध में जूफ सरा। इस महान युद्ध में स्वाधीनता' 
प्रिय कलिंगवासी एक लाख बन्दी, डेढ़ लाख आहत ओर: 
इससे भी कहीं अधिक वीरगती को प्राप्त हुये । पर भाग्य 
इनके प्रतिकूल बहरहा था, सर्वेस्त स्वतंत्रता-यज्ञ में आहुतः 
कर दिया, किन्तु स्वतन्त्रता की देवी इन से प्रसन्न न हुई, 
वह युद्ध में जूक मर, किन्तु विजयी न हुये ४४-। पर कलि ग-राज. 
स्वाभिमानी था, उसने आत्म-समपंण अथवा आधीनता स्वीकार. 
करने के चजाय, कलिग छोड़ जंगलों में रहना उचित .सममा । 
विलासपूर्ण परतन्त्र जीवन से उसने बन में स्वतन्त्र रहना अधिक: 
श्रेयसकर समझा #) | पराधीन देश से स्मशान देश अच्छा, 
यही सोच कर कलिंग राजवंश और उनके साथी जंगलों, 
में जा रहे । सात-भूमि छूंट जाने पर दिलों पर क्या गुज़-- 
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रती है, यह वेदना देश से वर्चबस निकाले हुये व्यक्तियों 





४४ मेरे बजाने का बाइस तो पूछो, 
किनारे से टकरा गया था सफीना । 
' “हफाज 
५90 जो अधीन तो छाड़िये, स्वगंहँ विभव विलास | 
जो प॑ हम स्वाधीन, तो भलो नरक कौ वास ॥ 
--वियोगीहरि 


आये-कालीन भांरत, प्रथम प्रकरण . ६९ 


के सिवाय कौन अनुभव कर सकता हे । | क्‍ 
' स्वराधीनता-प्रिय कलि'ग-बासी मातृ-भूमि से जुदां तो हुये; 
पर सीने पर पत्थर रख कर ४४। वह अपना हृदय अपनी 


६४ कलिंग-बासियों जेसा ही अन्लुकरण उनके १८०० वर्ष बाद्‌ 
राणा प्रताप ने किया था | ओर इसी तरह का कुछ भिन्न नेद्र- 
लेण्ड घालों ने | यथा;--- 

“रुपेन की सेनाओं ने नेद्रकेण्ड के छीडन नगर को घेर रखा 
था .. -- जून का महिना आगया । नागरिकों की कठिनाइय 
क्षण-क्षण बढ़ने लगीं । साधारण भोज्य पदार्थ तो कभी के खत्म 
होचुके थे। छोग तेलहन पर शुज्ञाश चला रहे थे | जब यह भी खत्म 
होगया तो छोग बिल्ली कुत्ते ओर चूहे हड़पने लगे ओर जब यह 
श्रष्ट जानवर भो नष्ट हो गये तो घोड़ों भोर वैलों के रकक्‍्खे हुए 
चमड़े उबाल उबाल कर खाने लगे | उन्होंने क॒त्रों पर से घास नोंच- 

नोंच कर खाई | पत्थरों पर जमी हुई काई खायी । गन्देनालों ओर 
गोबर के ढेरों में अनाज फे कण हूं ड़ते ओर कुत्तों की तरह खाने 
के लिये फगड़ते नज॒र आते थे। बच्चे माताओों के भूख से सूखे 
और मुभोये हुये स्तनों पर छटपटा छटठपटा कर जानें गँचाते थे । 
मातायें योद में वच्चों को [छये हुये मर-मर कर सड़कों पर गि- 
'रती थीं। मकानों में कुटुम्ब के कुटुम्ब प्रात:काल को मरे हुये 
मिलते थे। महामारी फेली, सात आठ हज़ार मनुप्य देखते-देखते 
काल के गाल में चले गये । परन्तु इस फाकामस्ती ओर निराशा 
औे लीडन को अपनी स्वतंत्रता का गये था। जब शत्रु नागरिकों- 
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सातृभूमि में ही छोड़ गये । अब वह दक्षिगा काशल में 


,मिंकर---गा--ब- जग मकभ ३ कम 


को कुत्ते, बिल्ली ओर चहे खाने वाला कहकर चिड़ाने आर हँसने 
“लगे, तब नागरिकों ने नगर की दीवार पर चदकर अपने शसब्ुक्षां 
से गरज़ कर कहा--'तम हमका कुत्ते , बिल्ली, चुटटें खाने बाला 
कहते हो ? है, है हम कुत्ते बिल्ली खाने बाल परन्तु साथ-साथ 
यह भी विश्वास रखना कि जब तक नगर में से एक मी बिल्ली 
या कुचे का आचाज न्षाती रहेगी. लीडन सिर नहीं आुकायेंगा । 
जब हमारे पास कुछ भी खाने को न रहेगा तो यक्नीन रखना 
हममें से हरणक अपना वाया हाथ खा-खा कर दाहिने से अपने 
देश, अपनी जाति, अपनी स्त्रियों, अपने शर्म आर स्वतन्त्रता के 
लिये घोर युद्ध करेंगा । यदि फिर भी भगवान न प्रसन्न होकर 
देमारी सहायता न की, तो भी हम अन्त तक नुम से छड़ते रहेंगे ।' 
जब अन्तिम घड़ी आजायगी, तब अपने हाथों हम अपने नगर 
में आग छगा देंगे। पुरुष, रमनत्नी, बच्चे सब अग्नि की ज्वालाओों 
में जलकर मर जायेंगे. परन्तु अपने घरों का विदेशियों के पदाप ण 
से अपविन्न नहीं होने दंग | अपनी स्वनेत्रता का नाश न होने 
हंगे!। लोडन की स्वतंत्रता के लिये लड़ने बाले नागरिकों ने 
शत्र्‌ से बचने का ओर कोई उपाय न देख कर से मुद्र के बान्ध 
काट दिये ओर अपने देश को विदेशियों के पदों के अपविद्न स्पर्श 
से बचाने के लिय समुद्र में डुबा देने के लिये नेयार हाकर 
चिल्लाने लगे---3९६८ 23 ता०ण्ज्शार्त॑ विाते तीज्या 9 हल च्वात॑. 
अर्थात्‌--हारे हुये देश से डूबा हुआ देश अच्छा” (नरमेघ्र-यज्ञ से) 


आंये-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । उशं 


स्‍्वतन्त्र रह कर अपनी जन्मभूमि के उद्धार की युक्तियाँ सोचने 
लगे । लगन बड़ी चीज है | जिनके हृदय अपनी मात्भूमि 
को स्वतन्त्र करने के लिये उमड़ रहे हों, वे वीर असफल- 
ताओं की ओर चदष्टिपात नहीं करते । जो चीर हैं, जिन्हें अपने 
आत्म-बल ओर चाहु-बल पर विश्वास है, उनके आज 
नहीं तो कल ओर कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन सफ- 
लता अवश्यमेव पाँव चूमेगी । असफलता की बड़ी से बड़ी 
चोट, उनके हृदयों को आपधात नहीं पहुँचा सकती 8 । अपनी 
धुन और लगन के पक्के अपनी कर्मबीरता से प्रतिकूल 
परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल वना लेते हैं ४. | संसार की 
निप्ठुरता भी उनके सामने फीकी पड़ जांती है । 

इस युद्ध में अशोक विजयी तो अवश्य हुआ, किन्तु उसे: 
हार से भी अधिक सान्सिक सन्‍्ताप ओर आत्मग्लानि हुई।- 
कलिंगवासियों के आत्मोत्सगें का कुछ ऐसा हृदयम्राही प्रभाव 
पड़ा कि साम्राज्यलोलुपी अशोक धर्मापिपासू अशोक वन गया । 
उसने जीवन भर फिर युद्धों को घुणशित समझा । और स्देव 
कलिंगवासियों के आन-मान का सब-से अधिक ध्यान रक़्खा। 
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, ६8 गिरते हैं शह-सवार ही मेदाने जंग में । 
वह ति फ्ल क्या करे गे, जो घुटनों के बल चले' ॥ 
ह --अज्ञात 

४0 मद थो है' जो ज़माने को बदल देते हें । 
“-अज्ञात्‌ 


धरे हमारा उत्थान ओर पत्तन ।. 


'हमेशा अपने धर्म-लेखों छवारा कलिंग में नियुक्त अपने प्रति- 
निधियों को धहाँ के निवासियों को सुख पहुँचाने का विशेष 
'सन्देश देता रहा । 

अशोक की स॒ृत्यु के पश्चांत शनें: २ मोरये-साम्नाज्य निर्बेल 
होता चला गया और मौर्यबंशी शालिसूक के शासन-काल में 


तृतीय राजवंश उचित अवसर पाकर ईं० स॒० पू० 
और स्वतंत्रता की | २० में दक्षिण-कोशल से एलवंशीय चैत्र 
राजा ने कलिंग को अपने हस्तगत 
करके फिर स्वाधीनता की घोषणा करदी | 
चैत्ररजा ने अबकी बार स्वाधीनता की घोषणा की थी, 
इसीलिये उसके नाम पर यह वंश दृतीय णएलचेत्रवंश कहलाया। 
कलिंग के उक्त तीनों राजबंशीय एल कहलाते थे और महामेघवा- 
हन इनकी उपाधि होती थी। यह तीनों वंश एक ही राजवंश से 
सम्बन्धित थे या प्रथक प्थक यह अभी निश्चित नहीं हुआ है। 
इसी तृत्तीय राजवंश या तीसरी पीढ़ी में (३० पू० १६७ 
में ०)राज़ा खारवेल का जन्म हुआ । इसके सम्बन्ध में एक शिला- 
'लेख मित्रा है, जिसका सबसे प्रथम ज्ञान स्टर्लिंग साहव को सन्‌ 
१८२४ सें हुआ । तव से आजतक अनेक पुरातत्वविमर्प विचक्षण 
अपने अनुसन्धान द्वारा अनेक ज्ञातव्य वातें प्रकाशित कर चुके हैं। 
इसके सबसे प्रसिद्ध अन्वेषक और चिशेपज्ञ मि० के० पी० जायस- 
चाल हैं, जो अनवरित परिश्रम से इसकी अनेक शांतव्य बातों को 
अकाश में लाये हैं । ० 
“कलिंगदेश (उड़ीसा) में खण्डगिरि-उद्यगिरि नामक 


2०4 
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घोषणा 
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असिद्ध दिगम्वर जन क्षेत्र, भुवनेश्वर स्टेशन से ३ सील पर है। 
यहाँ अनेक शुफायें, शिलालेख, ओर दीवार से लगी हुई मूर्तियाँ 
'हैं। यहीं हाथीगुफा में महामेघवाहन राजा खारवेल का २९०० 
वर्ष का प्राचीन उक्त प्रसिद्ध शिल्नालिख हे । जो प्रायः पाँच गज 
लम्बा और दो गज घोड़ा है। इसमें १७ पक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति 
में ६० से २०० तक अक्तर हैं। इसकी भाषा कुछ स्थलों को छोड़कर 
विशेपतः धर्मग्रन्थों में व्यवह्यत पाली है | इसकी लिपि ई०पू०१६० 
“वर्ष की उत्तरीय ब्राह्मी है । अनेक अक्षर नष्टप्राय होचुके हैं, तोभी 
अधिकांश भाग भलीभांति पढ़ा जाता है” $ | भारतीय इतिहास 
"की सामित्री के लिये यह अत्यन्त कीमती महत्वपूर्ण शिलालेख है । 
अशोक के धर्लेखों के बाद यही वह दूसरा शित्ञालेख है, जिसे 
'पुरातत्वज्ञ इतिहास के रीढ़ की हड्डी समभते हैं | 
३० पू० १८२ में १५ वर्ष की अवस्था में अनेक विद्याओं में 
“निपुणता प्राप्त करके खारवेल युवराज पद्‌ पर प्रतिष्ठित हुआ, 
खारबेल_ | ओर ई० पू० १७३ में २४७ वे की आयु सें 
का कलिंगके राज्यसिंहासन प्र अभिपिक्त हुआ। 
राज्याभिषिक | क्लिंग की राजधानी उस समय तोपली (बर्त- 
मान धोली) थी, ओर कलिंग की जनसंख्या ३५४ लाख थी उड़ीसा ' 
-की वर्तमान जनसंख्या ४० लाख है । 
राज्यासन प्राप्त करते ही खारवेल ने प्रथम वे में अपनी 
राजधानी को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिये प्राचीर आदि 


& अनेकान्त वर्ष १ किरण ५१.० २८५। 
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ब्प 


बनवाकर सुदृढ़ किया और इस काये से निवृत होते ही. राज्य प्राप्ति 
के द्वितीय चर्ष सें दिग्विजयके लिये प्रस्थान कर दिया।.. द 
दक्षिण-कीशल के पश्चिम में मूषिक नामक एक देश कलिंग 

से लगा हुआ उत्तर पश्चिम की ओर ( चरेसान कालाहाण्डी, स-- 
१. सूषिक | चिल आदि ) फेल्ा हुआ था। मूषिक वासी कलिंग 
२, आन | के अधीनस्थ काश्यप ज्षत्रियों को निरन्तर सताते 
विजय | रहते थे । अतः काश्यपों के इस संकट को दूर करने 





के लिये खारवेल ने आन्भ्र प्रोन्‍्त की ओर से सूपिकों पर आक्रमण 
किया । किन्तु आन्ध्र-नरेश सातकर्णी ने खारबेजल को अपने राज्य 
में से गुजरने देने में विरोध किया, अतः:प्रथम उसी स युद्ध करके- 
उसे परास्त किया, ओर फिर मृपिक देश पर आक्रमण करके: 
उसे ई० पू० १७१ में कलिंग में सम्मिलित कर लिया | 

राज्य के चोथे वर्ष में खारवेल ने फिर पश्चिम की ओर 
चढ़ाई की । भोजक ओर राप्ट्रिकों.ने खारबर के विरुद्ध सातकर्णी 
इ-भोजक | की सहायता की थी। इसी लिए उसको जीतने के 
४. रठिक | पश्चात्‌ इनकी भी खबर ली। यह होनों राज्य 
__पिजय_ | गण-तन्त्र राज्य थे। इन दोनों गणराज्यों ने युद्ध 
में पराज्ञित हाने पर अपने मुकुट खाखेल के चरणों में फुका कर 
अधानता स्वीकार की । यह खारबेल की दिग्विजय का वास्तव में 
श्रीगणेश था | ही 

साज्यप्राप्ति के छठ वर्ष उसने राज-सूच यज्ञ किया ओर 
सातवें व वित्राह किया. आर आठवें वर्ष इ० पू० १६५ में 
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मगध की ओर विज्य यात्रा करने निकला। अर्थात्‌ दक्षिणा 
आर परिचिम में साम्राज्य स्थापित करलने पर अब वह उत्तर 
मगध | भारत को विजित करने चला। यह विजय-यात्रा, यात्रियों: 
कप | के समान सर नहीं थी। भारत के सबसे प्रवल समाद्‌ 
पृष्यमित्र से लोहा लेना था । यह पुष्यमित्र भीये-सामाज्य का: 
अन्त कहके स्वयं सम्राट बना था। इसने चेद्िकरीत्याठुसार अश्व-- 
भध यज्ञ करके वेदमतानुयाई जनता और राजाओं की सहानुभूति 
प्राप्त करली थी । प्िकन्दर भी जिन प्रदेशों को विज्ञित न 
कर सका था, वही यबनराज दिसमेन्न ने विजय किये भ्र । 
दिमेत्र भारत का सार्वभीम सम्राट्‌ बनना चाहता था, ऐसे बल- 
शाली योद्धा को शकिरत देकर पुष्यमित्र समृचे भारत में महान 
शक्तिशाली सम्राट गिना जाने लगा था । उसके स्वेच्छाचार को 
गेकने में कोई सम नहीं था। न मालूम ऐस बलशाली सम्राद 
से युद्ध करने के लिये कलिंगराज खारबेल क्या खाकर 
चला था। मगध-नरेश पृप्यमित्र खारवेल का आक्रमण 
सुन मधुर को चला गया, ओर वहँ। खारबेल के धावे की 
प्रतीक्षा में रहा । पृष्यमित्र के मथुरा चलेजाने पर खारबेल 
ने अपना मन्सूबा स्थिगत कर दिया ओर कालिंग को चला गया |: 
नें व कलिंग में उसने भहाविज्य प्रासाद बनवाया ॥. 
राज्य प्राप्ति के दसवें वर्ष में उसने दुए्ड, सन्धि ओर साम हाथ 
में लेकर फिर विजय के लिये अस्थान किया, जिन पर चढ़ाई की, . 
उनके मणि-रत्न प्राप्त किये। ग्यारहवें वर्ष में. आवराजा की: 


से 
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“बसाई हुई पिथुड नाम की मण्डी गर्धा केहल से ज्ुतवा डाली 
ओर एकसौ तेरह बरस पुराने तामिल देश संघात ( कई राष्ट्र 
- का गुट्टद ) को तोड़ डाला। जो तामिल साम्राज्य मोये-राजाओं 
-'के अधीन होने से बचा रहा, उसे खारबवेल ने अपने अधीनस्थ 
कर लिया। वारहवें वर्ष उत्तरापय के. राजाओं को त्रस्त किया 
आर उसके बाद उसी वर्ष वह मगध के निवासियों में भय उत्पन्न 
करता हुआ अपनी सेनाओं को गंगा पार लेगया और भारत- 
सम्राट्‌ कहलांने वाले पुष्यमित्र को परास्त कर उसे अपने पेरों 
- में गिराया | तथा राजा ननन्‍्द द्वारा लेगई हुई .कलिंगं जिन-मू्ति 
'को पुनः हस्तगत करके कलि'ग सें स्थापित किया । मगध-राजा 
नन्‍्दवद्धन ओर अशोक ने कलिग जीतो था, तथा पुष्यमित्र 
ने जेनों ओर बौद्धों को दुःख पहुँचायो था, अतः -खारबेल ने 
मगघ-विजय करके उक्त अपसानों का बदला ले लियां । 
खारवेल-इतिहास के . विशेष अन्वेषक जायसवाल महोदय 
लिखते हैं कि:-- 'इस महाविजय के वाद जब कि शुग, सातबाहन 
ओर उत्तरापथ के यवन सब दव गये थे, खारवेल ने जो राज- 
: सूथ यज्ञ पहिले दी कर चुके थे, एक नये प्रकार का पूर्त ठाना, उसे 
 जेनधर्म का महाधर्मानुष्ठान कहना चाहिये । उन्होंने भारतवर्ष 
भरके जैन यतियों, जे तपस्वियों, जेन ऋषियों और पण्डितों को . 
चुलाकर एक धसस सम्मेलन किया। इस सें उन्होंने जेन आगम को 
'विभकत करा घुनरुपादित, कराया। ये अ'ग मौयकाल में कलिग- 
- देश तथा ओर देशों में लुप्त होगये थे । अ'ग सप्तिक ओर तुरीय 


है 
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अथोत्‌ ११५ अ'ग प्राकृत में, जिसमें ६७ अक्षर की वर्णोमालो 
मानी जाती थी, सम्मेलन में संकलित किये गये । खोरवेल को” 
'सहाविजयी” पद्‌वी के साथ '“खेमराजा? “मिक्षुराजा? 'घर्मराजा? 
की पद्ची अखिल भोरतवर्षीय जेन-संघ ने मानो' दीं । क्योंकि 
शिज्नालेख में, सबसे बड़ा और अन्तिम चरमकाय यही माना: 
गया है ओर ज्ञेन संघथन तथा अ'गसप्तिक तुरीय सम्पादन केः' 
बाद ये पद्वियाँ जेन लेखक ने खारवेल के नास के संग जोड़ी- 
है' । शिलालेख का लिखने वाला भी जेन था, यह लेख के श्रीग-- 
शेश, 'नमों अरहतानं, नमो सवसिधानं' से साबित है*** "*' खार- 
वेल ने कुमारी पर्वत पर जहाँ पहले महावीर स्वामी या कोई दूसरे: 
जिन उपदेश दे चुके थे, क्योंकि उस पबेत को सुप्रवृत्त विजयचंक्र 
कहाहै--रचयं कुछ दिन तपस्या, त्रव, उपासक रूप से किया और 
लिखा है कि--जीव देह का भेद उन्होंने समझा । इससे यह: 
सिद्ध हुआ कि तपस्या, जीव देह का दाशेनिक विचार आदि उस 
समय से अथवा उसके आगे से जेन-धर्म चला आता है। खार- 
वेल के पूर्व पुरुष का नाम महामेघवाहन और व'श का नाम 
एलचेद्वंंश था। इनकी दो रानियों का नोस लेख में है । एक 
बजिर घर वाली थी, वंजिर घरवाली अब वेरागगढ़ ( मध्यप्रदेश ) 
कहा जाता है, ओर दूसरी सिंहपंथ या सिंहस्थ की सिंघुड़ा' 
नामक थीं। जिनके नाम पर एक गिरिग॒हांत्रासाद जो हाथी-- 
मुफा के पास है, उन्होंने बनवाया इसे अंब रानीगौर फंहतेहे””४४ 


६३ नागरी प्रचारणी पत्रिका भाग १० भंक ३। 
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खारबेल की इसी दूसरी रानी ने अपने पति की अमरक्षत्ति 
की जीवित रखने के लिये हाथीशुफा में उक्त शित्षा-लेख अंकित 
खारवेल | करवादा था, किंतु उससे खारबेल की दो रानिय 
विवाह एक वजिर घर वाली और द्वितीय सिंहअस्थ की 
सिंघड़ा नामक पटरानी थी । इस से अधिक बृतान्त नहीं मिलता, 
खारबेल के विवाह-सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त करनेकी प्यास बनी 
ही रहती है ! उड़ीसा के ख्यातिनामा विह्वान्‌ पं० नीलकरूुठदौस 
एएस० ए० ने खारवेल की पटरानी सिंहप्रस्थ राजकुमारी के विवाह 
का उड़िया में एक काव्य लिखा है, आपसे उसमें सिंघुड़ा के स्थान 
पर उसका घूसी नोस लिखा है । उसी उड़िया काव्य का 
संज्षिप्त सारांश “प्राचीन कलिंय! नामक हिंदी पुस्तक के 
आधार पर यहाँ दिया जाता है । 
खारवेल पाण्डय देश को विजित करते हुये, जाबा ओर 
वाली द्वीप की ओर निकल गये। वहाँ उन्हें सालूस हुआ कि-- 
फारस देश में जानेवाले कलिंग के व्यापारी सिन्धुनदी के 
किनारे से पश्चिम की ओर निर्विष्न और सुगमता पू्ेक व्यापार 
नहीं कर सकते। उन्हें कर-दण्ड बहुत देना पड़ता हे और 
स्वाभिमान भी उनका अक्षुण्य नहीं रह पाता है । कलिंग व्योपारियों 
का अपमान, कलिंग-रापर का अपमान था, स्वदेशामिमानी 
कलिंग-सरेश भला इस अपमान को सुनकर कंसे चुप बेठ 
सकता था। दूसरे उसे चह भी विदित था कि कलिंग कितना 
ही आज़ शक्तिशाली ओर सम्रद्धिशाली है, किन्तु उसके 
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व्यापार में रुकावटें पड़ने लगेंगी तो, वह अवश्य एक-न-एक दिन 
'दीन-हीन राष्ट्र बन जायगा। “व्यापोर बसते लक्ष्मी”---यह्‌ ध्यान 
आते ही कलिंग के प्रवासी व्यापारियों के दुःख निवाणरथे 
'सिन्धु देश की ओर ससेन्‍्य चल पढ़ा । 

विजिर ( अफगानिस्तान का पूर्व प्रदेश ) राज्य, सिन्धु के 
'पश्चिस तक फला. हुआ था और सिन्धु देश में एक पाताल (पटल) 
'नगर था । उसके पश्चिम में द्रविड जाति के किसान रहते थे, उनका 
सी एक राजा था। इसी कृपक राजा से विजिरके राजा की सित्रता 
'थी। इस विजिर राजा की पुत्री का नाम धूसी था । दमेत्रिय के 
“कपट पूर्चक विजिर हस्तगत किये जाने पर विजिर राजा और 
'उसका पुत्र तो अपने किसी अन्य मित्र राजा के- आश्रय में 
चले गये और धूसी राजकुमारी को युवा होने के कारण अपने 
मित्र ऋुषक सरदार के यहाँ छोड़ गये जो राजकुमारी का 
पुत्री के समान लालन पालन करने लगा। 

खारबेल ने ससेन्‍्य सिन्धुनदी के मुहाने पर स्थित पाताल 
'नगर सें डेरा डाले, ओर क्रषक देश के उस वृद्ध सरदार «। भी 
अपनी ओर से लड़ने के 'लिये निमंत्रण दिया । राजकुमारी धूसी 
ने एक रोज्ञ खारवेल को देख लिया, चार आँख होते ही वह 
इसके वीर-चेप पर मुग्ध होंगयी | कृषक सरदार खारवेल को 
अपनी सेना देने का वचन दे चुका था, किन्तु उचित सेनानायक 
पल होने के कोरण चिन्तित था और स्वयं वृद्ध होने के . कारण 
सेना-स चालन योग्य नहीं था । राजकुमारी धृसी अपने घर्मे- 
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पिता के संकट को समझ गयी ।वह युद्ध विद्या में काफी निपुण 

थी, अतः ज़िद करके यह भार उसने अपने ऊपर लेलिया, 
ओर पुरुष वेष में अपनी छोटी सी सेना. लेकर खारबेल के साथ 
जा मिली । 


युद्ध के समय यवन-नरेश दसमेत्रिय ने खारबेल के साथ 
कपट सन्धि का जाल रचा, ओर विजिर राजा के साथ विजिर 
में आकर सन्धि करने के लिये खारवेल को राज़ी कर लिया । 
विजिर राजकुमारी दमेत्रिय के इस जाल से शंकित थी 
अतः वह घिजिर में न जाकर अपने थोड़े से सेनिकों-के साथ 
विजिर के बाहर चोकन्नी होकर अवसर की अतीक्षा करने 
लगी । द्मेत्रिय ने खारबेत्न को. असावधान समझ कर रात के 
समय घेर लिया, खारवेल की सेना अभी सावधान होने: 
भी न पाई थी, कि धूसी अपने सेनिकों को लेकर दमेत्रिय' 
पर पीछे से वाज की तरह भापट पड़ी । दमेत्रिय इस -आक- 
स्मिक आक्रमण से घबरासा गया, इधर खारबेल भी अपनी 
सेनाकी ललकार कर मैदानेजंग में आ डटा। दुतफ़ीं मार से 
दमेत्रिय के पाँच उखड़ गये, और उसे परास्त होकर विजिर 
छोड़ना पड़ा | किन्तु खारवेलछ इस अचानक धावे के कारण सख्त 
घायल होने से घोड़े से गिरना ही चाहता थां, कि धूसी ने उसको' 
तुरन्त सम्हाल लिया और शिविर में लाकर उसकी अत्य॑न्त 
सावधानता पृथक परिचय्यों करके स्वस्थ्य कर लिया। इस 
जीत का सारा श्रेय पुरुपवेशधारी धूंसी को प्राप्त हुओ | खारबैंल 


आये-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण । पर 
ने उससे इच्च्छित वस्तु माँगने का अनुरोध किया, तब राजकुमारी ने 
खारबेल को पति रूप में वरण करने की अमिलापा प्रकट कर दी। 
खारचेल के यह पूछने पर कि 'तुमने इतनीसी चार के लिये यह पथ 
क्यों स्वीकार किया' ? तब राजकुमारी धूसी ने लजाते हुये उत्तर 
दिया, “'बीरों के पास वीर-बेप में ही आना उपयुक्त थाः!। विजिर 
जीता हुआ प्रदेश उसके वास्तविक स्वामी, राजकुमारी घूसी के 
पिता को देदिया, ओर खारवेल धूसी को पटशनी बनाकर 
कलिंग चला आया । 
खारवेल का द्वितीय विवाह किस प्रकार हुआ, यद्यपि इसका, 
कहीं उल्लेख नहीं है । किन्तु उड़ीसा की एक देवी ने मुझे; निम्न 
अनुश्र ती सुनायी थी--एक राज-कन्या ने प्रतिज्ञा की थी, फि जो 
मुभे युद्ध में जीत सकैगा, वही मेरा पत्ति होगा । इस कन्या को 
वरण करने के लिये स्वयंवर में अनेक योद्धा आये, किन्तु सब 
ने मुंह की खायी। अन्त में खारवेल ने इसे युद्ध में परास्त करके 
रथ में बलात्‌ वेठा लिया । तब प्रसन्नता पूचक प्रतिज्ञाचद्ध राज- 
कन्या ने खारबेल को वरमाला पदनाई । सिंहनी को सिंह ही 
वबरण कर सकता है, अन्य नहीं | 
भारत से यवनों को पूरी तरह खदेड़ने का श्रेय चन्द्रगुप्त मोर्मे 
: के बाद महामेघचाहन खारबेल को ही प्राप्त हुआ | वह अपने 
खारबेल का | तीनों' प्रतिद्वन्दियों ओर भारत के अन्य छोटे 
शासन ओर. | बड़े शासकों को विजय 'करके भारत का 
. व्यक्तित्व, ।.चंक्रवर्ती बन बेठा। चक्रवर्ती खारवेल, 


दर हमारा उत्धात और पतन |. . 


केवल साम्राज्य अभिलाषी नहीं था। चरन्‌ वह महान सन्नाट 
देश, समाज और धर्म की उन्नति में. अत्यन्त प्रगतिशील 

था। यद्यपि वह जेनकुलोत्पन्त एक धर्मिष्ठट राजा था, 

उसे जनधमोनुसार जीवन व्यतीत करने के कारण “मिन्षुराजा? 
की पदवी प्राप्त हुई थी । वह जेनवमनिष्ठ एक श्रद्धालु जन था, 
किन्तु बह अन्य धर्मेद्व पी नहीं था ! उसका दृदय चिशाल था, वह 
अपने धार्मिक विश्वासानुसार आचरण करते हुवे, सभी धर्मों 
को आदरणीय दृष्टि से देखता था| जहाँ उसने जेनघमे के उत्थान 
के लिये एक धमोठुछ्ठान किया, वहाँ उससे पूर्व राजसूययज्ञ करके 
सब धर्मों ओर राष्ट्रों में एकता का सूत्रपात किया । अजा पर लगे 
हुये समस्त कर क्षमा कर दिये और पीर (म्यूनिस्पलकमेटी) जनपद 
(डिस्टिक्टवोड) नामकी संस्थाओं को अनेक अधिकार दिये। 
कृषि तथा जलपान की सुविधा के लिये वहुत से तालाव खुदवाये, 
तथा स्थान-स्थान पर सार्वजनिक मनोरंजन के लिय, उद्यान 
बनवाय, संगीत ओर वाद का प्रवन्ध करवाया। वह स्वयं भी 
गान्धव विद्या सें पररंगत था। ज्ञाह्मणों को विपुल्ल धन का दान 
दिया। हाथीगफा के शिलालेख से प्रकट होवा है कि खारबेल 
के शासन काल सें, कलिंग-प्रजा अत्यन्त सुखी थी। खारबेल 
के साम्राब्य में, सुख सम्पत्ति, वेमभच और ऐश्वय की प्रचुर 
सामिग्री उपस्थित थी। सुखसम्पत्ति के साथ-साथ उसके राज्य में 
आमिक स्रतंत्रता होने के कारण चार चान्द लग गये थे । उस 
समय कलिंग की सीमा, उत्तर में गंगा नदी और बिहार प्रदेश, 


आय-कालीन भारत, प्रथम प्रकरण | ३ 


पश्चिम में वरार गोंडवाना राज्य, महाराष्ट्रदेश और -दक्तिण में 
पाण्ज्य राज्य तक थी। भारत के छोटे-बड़े समस्त राजा, खारवेल 
को चक्रवर्ती स्वीकार करके सम्मान प्रदर्शित करते थे । 

शिलालेख खारबल के शासन के तेरहवें वर्ष पर समाप्त 
होजाता है । उस समय खारबवेल की अवस्था ३७ वर्ष की थी। 
उसके बाद फिर उसने क्या किया, इसका स्पष्टीकरण नहीं 
होतो। चह चक्रवर्तित्व प्राप्त करने के बाद, जेनधमोनुसोर 
जीवन व्यतीत करने लगा था । मंचपुरी के शिलालेख से 
अनुमान लगाया जाता हे कि सम्मभवतः कम से कम ६७ वर्ष 
“की आयु तक खारवेल ने अवश्य राज्य किया होगा और इस 
प्रकार ई० पू० १३० वर्ष तक इस महान्‌ सम्राद्‌ का अवश्य 
शासन रहा होगा | 





५ हि 
दुसरए फ्करणह 


(४77: #9 


[ ईंस्व्ी सन्‌ प्रारम्प से ईस्वरी सनू ६०० तक ] 


पू० १३० के बाद खारवेल के उत्तरोधिकारी सम्भवतया उस 

न विस्तुत साम्राज्य को न सम्हाल सके । अतः फिर अधीनस्थ 
सुग-बंश का. | अथवा दबे हुये राज्य उसर आये । खुग- 

... अन्त वंशी पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी फिर 
देशी-विदेशियों. | चसक उठे। ई० पू० ७३ में खु'ग-बंश, 

के को समाप्त कर वखुदेव ने कण्वयंश की 

स्थापना की । इस प्रकार ईं० पू० ७३ से 
लेकर ई० स० २७४ तक, अर्थात्‌ ३४७ व तक, भारत में कर्ब 
आतन्थ, जीक, शक, पदहव, कुशान, चोल, पांडय,. केरल आदि 


' ६8 शक छोग भारतवर्ष में कैसे भाये ? इसका जेन-अ्रन्थों में 
रोचक और प्रामाणिक चर्णव मिलता है। श्रीजायसवालजी ने 
भी इसकी सत्यता में विश्वास किया है । मगध देश के अन्तर्गत 
थाराचास (धारावास) नगर के राजा वजञ्नसिंह की पटरानी 
खुसखुन्दरी की कोख से कालककुमार ओर सरस्वती का जन्म 
डआ था | यवा होने पर सान्सारिक ममता इन्हें अपनी ओर न 


आक्रमण 








आये-फालीन भारत, द्वितीय प्रकरण हि 


देशी और विदेशीय वंशों ने भारत के भिन्न २ प्रान्तों पर सिन्‍न- 
'भिन्‍न समय में राज्य किया। एक वंश दूसरे को, दूसरा तीसरे 
न्‍की, मिटा कर राज्य करता रहा | सवोश में किसी एक वंश का 
राज्य नहीं था । इन दिनों कोई उल्लेख योग्य घटना नहीं हुई। 
अतः इस रक्त-रंजित अवर्णशुनीय घटना का पटाक्षेप करके आगे 
खींच सको, जैनधर्माचुसार दीक्षित होकर कालककुमार साधु 
थेष में ओर सरस्वती आयिका वेष में छोकहित. के सन्देश को 
छेकर पृथक -पुथक, गाँवों, देहातों, शहरों, वनों, पव॑तों में 
चिचरने छगे | विचरते हुये कालककुमार उज्ञन में भी आये, 
अब यह जेन खंघ के आचार्य पद्‌ पर प्रतिष्ठित थे। समीप में ही 
'बिचरते हुये साध्वां सरस्वती ने कालकाचाय्यें का उल्लोन 
आगमन सुना तो वह भी कालकाचाय से घम-श्रवण के लिये 
उज्जेन में आगयी। उज्जैन का राजा गदमिल्ल जो एक पभजा- 
पीडक स्वार्थान्ध कामपीड़ित शासक था, सरस्वती स्वाध्ची को 
मार्ग में देख, तप ओर संयम से चमकते हुये उसके रूप पर मुग्ध 
'होगया, ओर राजकर्मचारियों द्वार चलात्‌ हरण करके उसे भन्त: 
पुर में सिजवा दिया । यह सप्ताचार क्षणभर में बिजली की तरह 
सारे जैन-खंघ में फैल गया। उन्जैन-वासी दृहाड़ मारकर सेने लगे। 
चह एक ,डेपुटेशन लेकर राजा के पास पहुंचे, रोए ,गिड़गिडाए, 
'याँवों पड़े, पर राजा ,गदेभिल्ल ने एक न सुनी।. उल्टा, डेपुटेशन 
प्में गये हुणे संघ के इन परप्ठुखों को डुत्कार कर बाहर [नक़ाल:-विया । 
चेचांरे श्ेड़ों को, तरह नीची; गदन किये .हुंये. चले; आये..। 


द्ः्द्‌ "हमारा उत्थान और पतन ।' 


भारतीय-इतिहास के उज्ज्वल प्रृष्ठों का दिग॑ंदिशन किया जाता है. 
३० स० २७९५ से भारत के शासन की बागडोर गुप्र-वंश के 
हाथ में आयी । इस वंश के १ श्रीगुप्त, २ घणोत्कच , 3चन्द्रगुप्त 
गुत-बंश | ४ समुद्रगुप्. ४ चन्द्रगुप्त द्वितीय, ६ कुमारगुप्त । 
[७ छ्कन्दगुप्त, झकुमारगुप्त द्वितीय, &€ बुधगुप्त,- 








फालकावार्य्य। ने जेनसंघ की विफलता और अकर्मण्यता को 
सुना तो दंग रह गये | हाय ! यदि जेन साध्वी का अपहरण 
करने वाले को इनमें दण्ड देने की क्षमता न थी--सरस्वती को 
धापिस लाने की इनमें शक्ति न थी, तो ये सब वहीं मर क्‍यों 
न गये, यहाँ तक खाली हाथ लोट आने में इन्हें लाज न आयी ॥ 
यह सरस्वती की रक्षा का प्रश्न नहीं, यह तो राष्ट्र-धर्म ओर 
समूचे मानव समाज का अपमान था. फिर भी यह सब इस 
अपमान की जुहर की घूर्ट के समान पीकर भी जीवित बने रहे; 
वीर-पुत्र होने पर भी कायरों की भाँति चले आये, इससे अधिक 
श्रीसंघ का ओर क्‍या पतन होगा ? न्‍ 
कालकाचाय्य यद्यपि एक साधु थे, चलते हुये भी कोई 
जीव न मर जोय, इस खयांस से चलते हुये माग में चार हाथ 
जमीन देखकर चलते थे। उनकी दृष्टि में शात्र-मित्र, महंल- 
स्मशान, मान-अपमान सब समान थे | बह दयासागर ओऔर 
क्षमा के भण्डार थे। किन्तु यह अत्याचार देखना उन्होंने मानव 
समाज का अपमान और अपने लिये पाप समझा । वह एंक॑ 
बार स्वर्य गदभिलल को समभाने के लिये उसके पांस गये. 


आये-कालीन भारत, द्वितीय प्रकरण । प७ 


१० भानुगुप्त--राजाओं ने ई० स० २७४ से ई० स० ४ ३३ तकः 
क्रमश: राज्य किया | यह वंश सम्भवत्तया बेश्य चंश था) ऐसा 
विद्वानों का मत है । 





किंतु गद्मिल न माना। कफालकाचाय्य दुद्व: तपश्चरण 
करके अपने क्षत्रियोचित शरीर को विद्कुल्ल बेकार कर चुके थे, 
न उनमें वह पहिला सा शो्य था न बल, फेबल हड्डियों की 
माला बने हुये थे, फिर सी उनकी नलों में वीर-लहू प्रवाहित था, 
उनके मुख पर तेज था, वह इस अत्याचार का बदला लेने के 
लिये पागल हो गये। घूमते हुये वे लिधु नदी के तट पर बसे 
हुए पाश्वंकुल नाम के देश में जा पहुंचे, जहाँ साखी (शक ) 
राजा राज्य करते भे। कालकाचाय्य के कहने से शक राजा 
ससौन्‍्य उज्मैन पर चढ़ आंया और कालकाचार्य्य की चतुरता से 
गर्देसिदज्ञ को परार्त कर दिया। कालकाचाय्य को गद सिल्‍्ल 
से व्यक्तिगत चैर नहीं था, उन्हें उसके इस अत्याचार से बैर 
था| शक राजा उसे मार डालना चाहते थे, किन्तु कालकाचाये 
ने प्रायश्वित स्वरूप उसको राज्य से वंचित रखता दी यथेए्ट 
सममका। सॉकटावस्था में पड़ी हुई सरस्वती साध्यी को 
कालकाचार्य ने कारागृद से मुक्त किया ओर फिर दोनों भाई 
बहन साधु के उत्क्ृष्ठ ऋ्त धारण करके लोक द्वित के लिये 
विचरतने लगे । 


द््८ . हमारा उत्थान और पतन - 


_ फाहियोन की भांरत यात्रा से प्रकट है किः--“चह गुप्तवंशीय 
राजा चन्द्रगुप्त छ्वितीय के शासनकाल ( इं० स० ३६६-४१४ )में 
फाहियान | भेरेत में बौद्ध-अन्थों की प्राप्ति के लिये आया था+। 

का | उसने तत्कालीन सामाजिक और धामिक दशा का 
भारत-अ्रम्मण। अच्छा वर्णन किया है। शायद .बीसवीं सदो को 
- हृष्टि से उसका यह विवरण अच्छा या रुचिकर न 
मांलूम हो, परन्तु इतिहासकी दृष्टि से यह अमूल्य ज्ञान है। उससे ' 
पता चलता है कि ट्वितीय चन्द्रगुप्त का राज्य सम्रंद्धिशाली और, . 
प्रतापी था । शासन-प्रणाक्षी अच्छी थी । लोग खुखी थे, घत-घान्य 
की उन्हें कमी न थी । २७ वें अध्याय में . उसने पाठलिपुत्र' के 
विशाल भवनों का बवर्सन किया है । उसका कथन हे कि, 
आखुरी- (शक्ति के सिवाय ऐसे भवन कौन बना . सकता. 
है? वे मन॒ष्य-कृत नहीं है। वह बड़े चाव से वहाँकी रथ- 
यात्रा का वर्णन करता है। वहाँ के संघारामों के यतियों 
का जिक्र करता है | उनकी विद्या और चुद्धि की सराहना 
करता है । मध्यदेश के नगर सबसे बड़े हैं, यहाँ के निवासी 
धनवान और खुख्ी हैं। वे धर्म के पालन में. एक दूसरे से. 
वाजी लेते हैं। इस देश में बहुत. से अनाथालय हैं।. निधनों के 
लिये बहुत सी पुण्यशालायें भी बनी हुई हैं। यात्रियों के ठहरने.के : 
लिये धर्म-शालायें बनी हुई हें। राजधानी में अति खुन्द्र हस्पतालें 
है ये चिकित्सागूह धार्मिक और शिक्तित लोगों क्री सहायता से - 
चल रहे हैं| यहाँ पर सब प्रकार के बीमार आते हैं, उनकी खूब 
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सेवा सुश्र सा की जाती है. । डाक्टर उनका इलाज करता है। 
'उन्की सब आवश्यकतायें पूरी कीजाती हैं । अच्छे होने के बाद 
ले अपने घरों को चले जाते हैं ६8 ” | 

“फाहियान ने सदुरा के दक्षिण-देश की खूब तारीफ़ की 
है। मालवा की खुजी और सम्पत्ति से पूर्ण प्रजा को देख कर 
बह बहुत प्रसन्‍न हुआ था | देश की स्वाभाविक सम्पत्ति लोगों 
की उदार बृत्ति और राज्य का अत्युत्तम प्रवन्ध तीनों की उसने 
सराहना की है। यहाँ की आब-हचा से चहू खूब सन्तुष्ट रहा। 
करोड़ों मनुष्य उत्तम राज्य के जेर साथे सुख पूवेंक अपना जीवन 
व्यतीत करते थे । चीनी राज्य-शासन-प्रणाली की याद्‌ करके 

ई४प्रसिद्ध इतिहासकार बिन्सैणएट स्मिथ इन हर्पतालों के 
सम्बन्ध स॑ लिप्नता हैः--“उस समय जब कि ये चविकित्सागृह 
निर्माण किये गये थे, संसार के किसी भी भाग में इस प्रकार की 
संस्था नज़र नहीं पड़ती। जिन शुभ कामों का उल्लेख ईसाई 
धर्म के परोपकार में आता है, उनका प्रचार भारतवर्ष में ईसा के 
पूच होचुकां थां। इसले पता छगता है कि छोगों फी वृत्ति 
कितनी श्रेष्ठ थी ओर महाराज अशोक का हृदय स्वभावतः 
कितना विस्तीर्ण था । जबकि उसके मरने के कई शताब्दि बाद 
भी उसके शुभ उदेश्यों का बराबर प्रचार बढ़ता गया। योख्प का 
सबसे प्राचीन चिकित्सागृह जो 'मैसन डियू आफ पेरिस”. के 
“नाम से प्रसिद्ध है, फाँस देश सें सातवीं सदी में अर्थात अशोक 
एक हृज़ाए चर बाद बनाया गया था। 


६० _ - “हमारा उत्थान और पतन । - 


आर उससे तुलना करके फाहियान कहता है कि, “हिन्दुओं को 
अपने घरों का नास रज़िस्टरों में दज कराना नहीं पड़ता, न उनको . 
निरथ्थक क़ानून और मजिस्टे ट के हाथों जिल्लत उठानी पड़ती है। 
थे जहाँ चाहें जा सकते हैं । पासपोर्ट की दिक्कत उनको नहीं पड़ती 
अपनी इच्छो के अनुसार वे देश भरमें त्रसण कर सकते है । उनके 
घरों में ताला नहीं लगाया जाता | चीनी दण्ड-प्रणाल्ली की अपेक्षा 
फाहियान को यहाँ की दुण्ड-अणाली कुछ उदार साल्ठम हुई ।' 
अधिकांश जुर्मा में सिफे जुमाना होता था। मौत या काले पांनीं 
की सजा प्राय: नहीं दी जाती थी। जो बार बार डाकेज़नी के: 
अपराध में पकड़ा जातों उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता 
था । देश का लगान जुमीदारों से चसूल्त होता था। राजकम- 
चारियों को नियत वैतन मिलता था। वे किसी भी प्रकार प्रज्ञा पर: 
अन्याय नहीं करते थे आर निश्चित समय तक नोकरी करने के 
वाद वे पेनशिन के अधिकारी होते थे” । 
“धस का इतना प्रचार था कि सारे देश में कोई कसी प्रार्णी 
की हिंसा नहीं करता था ओर न शराब पीता' था। प्याज और- 
लहखुन भी यहाँ के निवासी काम में नहीं लाते थे । वे मुर्गी और 
सूअर नहीं पालते थे। यहाँ पशुओं का व्ववहोर नहीं होता था ॥ 
चाण्डाल ही बधिक, मछुये ओर शिकारी का व्यवसाय करते थे ॥ 
““?*“**“*इस समय समुद्र यात्रा से लोग ऐतराज नहीं करते थे । वे 
" स्वतंत्रता पूरक चीन ओर “दूर दूरः देशों तक जाते'थे। फाहियान' 
स्वयं समुद्रयात्रा से अपने देश को वापिस गया था। उस जहाज 
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में जाह्मण भी थे। इस से पता लगता है कि-उस समय के-हिन्दु 
विचारों में ज्यादा स्वतन्त्र ओर उदार थे” | 
८इस प्रकार भारतवष ने सुख, सम्पत्ति, ज्ञान ओर स्वतन्त्रता 
+ का भोग किया । धार्मिक दृष्टि से उन्होंने ( भारतियों ने ) संसार " 
का सच्चा राज्य किया । राजनीतिक तराजू में भी वे अपना 
पलड़ा भारी रख सके । इधर एशिया-खण्ड में ही नहीं, वरन 
यूरोप तक में उनके साधु ओर यति गण धमे प्रचार करने के हेतु 
स्व॒तन्त्र भ्रमण करते थे ।'** * "उधर राजनीतिक जगत में ग्रीस ओर 
रोम में हमारे राज-प्रतिनिधि वतमान थे। प्राचीन मिसर देश से 
हमारा घनिष्ट सम्बन्ध था। जब हमको राज्य करने का अवसर 
मिला, तब हमने इस काये का सम्पादन वेसी ही योग्यता के साथ - 
- किया, कि कोई उन्‍नतिशील और स्वतंत्र राव्य कर सकता हे । 
चन्द्रगुप्तअशोक,शिलादित्य,विक्रमादित्य,कनिष्क आदि महाराजाओं 
का नाम किसी से छिपा नहीं हे । स्वतन्त्रता के दिनों में कोई भी 
विदेशी या देशी हमारी राज्य-प्रणाली .से असन्‍्तुष्ठ नहीं था |.” 
«६० ४९० प्रज्ञा में अधिकांश लोग शिक्षित थे। स्त्रियों में शिक्षा का 
यहाँ तक प्रचार होगया था कि सान्सारिक कार्यों में दक्ष होने के: 
अत्तिरिक्त साधु वृत्ति भी धारण कर सकती थीं। संसार की सभ्य 
जातियों से हमारा वर्ताव बराबरी का था। देश का शासन आदशे 
था । धर्म, विद्या, व्यापार, कला, कोशल, वाणिज्य, समुद्र-यात्रा, 
शस्त्रविद्या एवं राष्ट्रीयता के लिहाज-से और आदशे -सामाजिक-- 
संगठन की दृष्टि से इस देश' का सानी दूसरा न था । राष्ट्रीय ओर: 


क्र - हमारा उत्थाम औरं पतन॑। 


<_ अनुदये विलय. पशिली 
. सामाजिक बृत्ति की उदारतो चत मान काल को >वृत्ति को 
शर्माती है | विदेश में हम लोग आदर के पात्र थे। 


कर से की... ३ 


हम भी विदेशियों का सम्मान: करते थे | इस 
“डर से नहीं किये हम से म जबूत हैं ओर हमारा. 
- अनिष्ठ कर सकते हैं, परन्तु ऋतव्य वश हस ऐसा करते 
थे। विश्ववन्धुत्व के लिहाज से हम उन्हें अपने देश का ओतथि 
'सममभते थे। शक्ति रखंते हुये भी हमने किसी के अधिकारों का 
हड़प करने का विचार तक न किया। इसके विपरोत कि हम उनसे 
कुछ लेते, हमने एशिया और यूरोप निवासियों सें घमें ओर ज्ञाने 
का विस्तार किया। सम्य जाति के जो कत व्य हैं, उन्हें हमने सह 
' ओर निःस्वाथ रीति से पूरा किया#& । ” 


उक्त व्यवस्था चन्द्रगुप्त द्वितीय को शासन काल ( ई० स॒०. 
४१३ ) तक रही । उसके वाद हणों के आक्रमण प्रारन्भ हो गये । 
छूण ओर | प्रारम्भ में तो चन्द्रगप्त के पौत्र स्कन्दगुप्त ने हयो 
उनके । का अत्यन्त वीरता से मुक्तावला करके उनको परारत 
अत्याचार | कया, किन्तु हणा के निरन्तर अनथक आक्रमण के 


कारण अन्त म इण ही विज्ञयी हुय। : 


हणोंकी सेना टीड़ी दलके समान ऐपी असंख्य थी ओर इनका 
शारीरिक बल इतना बढ़ा हुआथा, कि एक हंण के सम्प्ुख कोई 
सभ्य जाते का एक पुरुष खड़ा नहीं हो सकता था। इनके दल 


अिशकरीक-ा-क २० "या प-+क अर. ड..3नीक-++आ। कशमन सम +2०-०-ड+#०५ न कमा". फेम#३४७+- नम ०१३-+ 2०० । 
॥& 





। 
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&%/“फाहियान ओर , हुएनसंग की भारत-यात्रा” की भूमिका से। 
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के दरू बरोबर आते जाते थे, यहाँ तक कि स्कन्द्शुप्त की सारी 
सेना और कोप बरबाद हो गये । किन्तु हणों$ की सेना न घटी ।.. 
हणों के राजा तोरमान ने गान्धार के शकों को परास्त करके 
मालवा और उत्तर- पश्चिम प्रान्त पर अधिकार कर लिया । इससे 
गुजरात गुप्तराज से प्रथक होगया। इसी समय से गुजरात का 
वल्लभी राज्यवंश प्रारम्भ होता है, जो आठवीं शताब्दी ( छुसल- 
मानों के अक्रमण काल ) तक राज्य करता रहा। तोरमान का पुत्र 
मिहिरगुल बड़ा निदेई और हिंसक था । यह शौव मताजुयायी 
था, यह बोद्ध स्तूयों को नष्ट कर मठों को छूट छेता था और बौद्ध 
सिज्षुओं को हर तरह से तंग करता था । इसने अपने सनोविनोद 





४ हूण नाम की एक जाति मध्य एशिया में रहती थी... 
चहँ। से रवाना होने पर इस जाति की दो शाखाय हो गईं |; 
उनमें से एक ओक्सस ओर दूखरी वोल्गा नदी की तरफ रवाना 
हुई । बोल्गा वाली शाखा ने तो ई० स० ३७५ के करीब पूर्वी 
यूरोप पर आक्रमणकर गोथ छोगों को खदेड़ दिया ओर ओक्सस 
चाली शाखाने कुशान राजाओं से कावुरू छीनकर भारत की. 
तरफ्‌ चढ़ाई की। ये ओक्सस नदी पर बसे हुये हण, श्वेतहृण 
के नाम से प्रसिद्द थे। ये लोग अन्य मनुष्यों से अपने चोड़े. 
कंधों चपटी नाक, ओर घुसी हुई काली छोटी आँखों से पहचाने 
जाते थे, इनके दाढ़ी मानों थी ही नहीं, इससे इनमें न तो जवानी 
की छुन्द्रता जान पढ़ती थी न चुढ़ापे का महत्व । यह अत्यन्त. 
कुरूप तीक्षण॒-स्व॒र युक्त असभ्य जाती थी। 


“9 + हमारा उत्थान और पतन | 


“के लिये १०० हाथी काश्मीर के पहाड़ से लुड़्कवा दिये थे। 
“इसका चरित्र बहुत ही ऋर था| इसको वालादित्य और यशोधमन 
“( मालबा का रांजा) राजाओं ने मिल कर परास्त किया, उनके 
* दया पूव के छोड़ने पर यह काश्मीर चल्ला गया ओर वहेँ। शरण 
* देने वाले राजा को सार कर स्वयं राज्यारूद होकर प्रज्ञा-पीड़न 
' करने लगा । ई० स० ५४२ में इसको मृत्यु हुई | इसके पीछे के. 
“किसी हूण राजा का इतिहास नहीं मिला हे । 
“मिहिरगुल के परास्त होने के (३० स० ५२५४ से (रद 
” बि० सं० ५८१ से ५८४ ) बाद से महमूद गृजनवी के पंजाब प्र 
- अधिकार करने ( ई० सं० १०२३ वि० सं० १०८८० ) तक, अथाद 
५०० वर्ष तक भारतवर्ष बाहरी आक्रमणों से बचा रहा था । 
यद्यपि ३० सं० की आठवीं शताब्दी में अरबों ने सिन्ध विज्ञय 
किया था, तथापि उच्त प्रदेश के एक तरफ को होने के क्रारण शेष 
भारत पर इसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ा था” |... :. 
“मिहिरणुल के परास्त होने के वाद ई० स० की छठी शताब्दी 
के उत्तराद्ग का हाल बहुत ही कम मिलता है। अनुमान होतां है 
कि हूणों के आक्रमणों के कारण सारतकी दशा अव्यब्रस्थित होगई 
थी।इसी से.शायद्‌ उप्त समय एक भोऐसा राजा नहीं रहा होगा, 
जिसका प्रताप विशेष उल्लेख योग्य हो? | : 
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( इंस्वी सन्‌ ६०० से ६० स० १२०० तक ) 
'ज्ण्क्ण्स युग के आरम्भ में, भारत तीन खण्डों में विभाजित था । 
अरे दक्तिण में पललवों का राज्य था, उनसे उत्तर-दक्तिणमें 
दर्पवर्दन चाजुक्यों का अधिकार था और उससे भी उत्तर हिन्दु- 
__| स्थान सें थानेश्वर का राब्य था। ई० स० की खातवीं 
सदी के प्रारम्भ में इन तीनों राज्यों में तीन बड़े २ प्रतापी राजा 
राज्य कर रहे थे। थानेश्चर प्रसिद्ध हपवद्ध न के हाथ था। इसने 
कुछ दिनों के चाद कन्नोज में राजघानी बनाई । चालुक्यों का राज्य 
उस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा पुलकेसिन द्वितीय के हाथ में था 
ओर पल्‍लवों की राजगद्दी पर प्रसिद्ध नरसिंह वम्मन बेठों था ।”- 
हपंवरढु न ही सब से अन्तिम राजा हुआ जिसने उत्तर भारत को 
“एक छुत्र किया था। 


६ हमारा उत्थाव आर पततच 


इसी समय पसिद्ध चीनी यात्री हुएतसोग सन्‌ ६२६-३० से 
भारत में आया | उसके विवरण से अ्रकट होता है कि--- “रोच्य 
हुएनसांग | का प्रवन्ध बहुत ही अच्छा था। प्रथ्वी की आय का 
की | छठा हिस्सा लगान के रूप में लिया जाता था ॥ 
दृष्टि में सात्त। अधिकारियों को जीविकाथ प्र॒थ्वी दी जाती थी। 
कर बहुत हलके थे । धार्मिक कार्यों में उद्योरता के साथ द्च्य खचे 
किया जाता था | छोटे-छोटे अपराधों की सज़ा केचल जुमोना 
मात्रथी । परन्तु बड़े अपराधियों का कठोर दरड दिया जाता था । 
कुछ अपराधों में नाक, कान, अथवा हाथ-पँव भी काट दिये जाते 
थे। प्रत्यक प्रान्त में कुछ ऐसे अधिकारी रहते थे, जो सावजनिक 
वातों को लिख लिया करदे थे । विचा का खूब प्रचार था ! खाल 
कर आहाणों ओर वोह्ध मिन्लुओं ने इसके समय में खूब उन्नति 
की थी। राज्य की तरफ़ से भी विद्वानों को वरावर प्रोत्साहन 
सिलता रहता था। हर्पंवद्धान विद्वानों का आश्रय दाता होने के 
साथ ही स्वयं भी बड़ा विद्वान्‌ था। प्त्वेक पुरुष अपनी - इच्छानु-- 
सार धर्म अहण कर सकता था । इस में किसी प्रकार की वाघा 
नहीं डाज्नी जाती थी। राजा ओर उसकी चहन स्वयं अन्य मताव-- 
लन्बियों की उचक्तियों को सुना करते थे ।” 
फाहियान और हुएनसांग भारदयात्राके अजुवादक वाबूद्नजमोहन : 
ज़ाल जी बी लिखते है कि -- हे कालीन भारत सें हुएनसॉस' 


आया, यहा उसका खूब सत्कार- किया गया और हमारे पूर्बजों ने 
उस विद्या दान दिया. उसकी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण किया: 


९०२ हमारा उत्थान श्रौर पतन । 


बालकों को वर्णमाला सिखाते समय पहला वाक्क 
“हुँ नमः सिद्धम” पढ़ाया जाता है, जो जेंनों की नमस्कार 
विधि है । दक्षिण में कई राजाओं ने जन-धमकों आश्रय दिया 
“***शोेवमत के प्रचारकों ने वहाँ अन-धम को बहुत क्षति पहुंचाई, 
चोल राजाओं ने, जो पीछे शिव के भक्त दवा गये थ, जनवर्र 
को वहाँ से उठाने के लिये पर्याप्त प्रयन्न किया | राजराज़ चाल ने: 
भटुरा के मन्दिर में बहुत से शब साथुओं की ग्रतिमायें बनवा कर 
रखवाई' | कर्नाटक में पहिल चालुक्यों ने जन-बम को बहुत 
सहायता पहुंचाई थी ओर दक्षिण के राष्ट्रकूरें के समय (8५ 
टा००--१०००) में जन-बर्म बहुत उन्नत हुआ थो। पिछले 
चालुक्य राजाओं ने (ई० स० १५५६०--१२०० ) शव-धम 
स्वीकार कर जनधर्म को वहाँस उठाने का प्रयक्ष क्रिया । जन-प्रति- 
साय उठा कर वहाँ पौराणिक देवताओं की प्रतिमाय फिर से रखती 
गई'। तुंगभद्रा से परे के कनांठक प्रदेश में गंग वंशी राजा जन 
थे। ग्यारहवीं शताद्दी के प्रारम्भ में चाल राजाओं न नगंग-चंर्शी 
राजा को परास्त कर दिया। शर्नमेंः शर्नः हायसल राजाओं ने गंग-- 
चाडी पर अधिकार कर लिया, व भी पहिले जन थे। परन्त रामा- 
नुज ने विष्णु वद्ध न को वेंप्णव बनाकर मैसर में चेंप्णब मत का 
अचार प्रारम्भ कर दिया। इस तरह प्रायः सम्पूर्ण दक्षिण में जेंन-- 
घम क्रमशः क्षीण होता गया। इस अवनति का मख्य कारण 
“धवमत का प्रचार आर वहां के राजाशों के ज॑नियों पर अत्याचार 
ही थे। उड़ीसा में भी शेवमत ने आकर उसके पर उखाड़ दिये... 


श्प ' हमांरा उत्थान ओर पतन ॥ 


इने-गिने जआह्यणु, ज्षत्री और पेश्यों का धम रह गया। 
“जहाँ बुद्ध भगवान्‌ ने आत्मिक उन्नति पर जोर दिया था 
ओर सामाजिक स'कीर्णेता को नष्ट करने की आज्ञा दी थी,वहाँ 
श्रीशंकराचार्य ने आत्मा को सर्वेश्रेष्ठ सत्ता मानते हुये भी व्यव- 
होरिक धर्म की नींव डाली | उसका परिणाम यह हुआ कि ज्ञान- 
काण्ड तो सब के लिये दुलंभ होगया और अधिकांश जनता भ्रम 
मूलक मनुष्य को मनुप्य से दूर करने वाले ओर रस्म व रीति के 
पावन्द वाह्मय धर्म के खिलोने को अपने साथ में ले, उसी में कई 
'शताब्दियों तक बहल गई । बोद्ध"धम के सिद्धान्तों के विरुद्ध 
भारतवर्ष की हृद वन्‍्दी करदी गई । सानों भगवान्‌ शझ्कर ने चार 
मठ स्थापित करके सावेभीमिक हिन्दू-धर्म को भारतवर्ष की चार 
दीवारी में केंद कर दिया । चाहे उनका यह आशय न हो, परन्तु 
'उनके चांद्‌ पुनः स्थापित हिन्दू-धम का नित्य नेमित्तिक जीवन 
'अत्यन्त संकीण हो गया ओर आजतक वही संकीणंता मौजूद है । 
'इसी संकीर्ण्ता के कारण--संमदिली को सबब --बेदान्त भारत 
'चपे का सामाजिक धरम न होसका ।**'हमारा वैराग्य- निराशा, उदा- 
सीनता के रुप में परिवर्तित हो गया .और खसदाके लिये हम 
'संसार को सराय-फ़ानी ( नश्वर )) समझा कर कृतंब्य-पथ से 
'विमुख हो गये। हमारे हृदय में यह विचार सदियों तक न उठा: 
'कि संसार सें दया, सत्य, ओर ज्ञान का प्रचार करने के लिये उस 
क्षेत्र के रक्ता की ज्यादह जरूरत थी, जहाँ इनका आविर्भाव हुआ 
आर जहाँ से वे संसार में फेल सकते थे । उन ऋषियों के; सेसार- 
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न्यागी किन्तु संसार के सच्चो उपकारक महात्माओं के विचारों की 

रक्षा करने के लिये एवं उच्चको विकसित करने के लिये पहिले देश 
आर जाति की रक्षा करना ज्यादा जरुरी था । यह हम न सीख 
सके और हम्शरा हास हुआ। परिणाम हृदय को पीड़ा देने 
ताला है, यदि हम जरा भी सम्दल ज्ोते तो संसार का उपकार 
करपाते, उसकी सेवा कर सकते” । 


तत्कालीन भारत के मुख्य धर्म । 


इस प्रकार भारत में जब धार्मिक संकीणेता ने जोर पकड़ा 
'लब भारत में मुख्यतः बोद्ध, जेन ओर बेद्क-घर्म की प्रधानता 
थी। भारतवपे का प्राचीन धर्म क्या था, यहाँ इस विवादास्पद 
विपय को छेड़ने की आवश्यकता नहीं। इसा की पाँचवी शत्ाद्वी 
पूथ' जहाँ से कि चत मान भारतीय इतिहास प्रारम्भ होता है । 
भारतवप तीनों ही धर्मो' का क्रीड़ास्थलि बना हुआ था। यहाँ 
संक्षेप में तीनों धर्मों के उत्थान-पतन का विवेचन किया जाता है;--- 
“शाक्यबंशी राजकुमार गोतम महात्मा बुद्ग ने ओोद्ध-धर्म 

का प्रचार बढ़ाने का बीड़ा उठाया और उनके उपदेश से अनेक 
चौद-धरम धर्म | ऐोग वोद्ध-धम प्रहण करने लगे, जिनमें बहुतसे राजा, 
राजवंशी, ब्राह्मण, वेश्य आदि भी थे । दिन पर दिन 

इस धर्म का. प्रचार बढ़त्न गया ओर मोये-चशी सम्राट्‌ अशोक 
के प्रग्नत्त से धर्म का प्रचार केवल भारतवप तक ही परिमिद्न 
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नहीं रहा, चल्कि भारत के बाहर लंका तथा उत्तर पश्चिस प्रदेशों 
में उसका प्रचार ओर भी वढ़गया। फिर वौद्ध-साधुओं और मिप्ठुओं 
के श्रम से शनेःशने उसका ग्रचार तिब्बत, चीन, मंचूरिया, मंगो' 
लिया, जापान, कोरिया, स्याम, वर्मा और साईवीशिया के किरगिस 
ओर कलमुक आदि तक फेल गया । अनेक राजाओ' की ओर से 
संरक्षण पाकर यह धर्म बहुत वढ़ा। समय. समय पर बोद्ध 
भिक्षुओं में मत-भेद होते रहने से वोद्ध-धम में भिन्न-भिन्न 
सम्प्रदाय उत्पन्न हुये। इन भेदो को दूर करने के लिये बोड़- 
भिक्षुओं की महासभायें भी समय-समय पर होती रहीं, परन्तु 
ज्यो-ब्यों' समय चीतता गया त्यों-त्यों मत-भेद भी बढ़ते गये । 
चीनी यात्री हुएनसांग के समय में बोद्ध-धम के ९८ भेद 
हा चुके थे ” । 

“पीछे से राज्य का सहारो दृूट जाने के कारण वहुत शीघ्रता से 
बोद्ध-धर्मं की अवनति होने लगी ओर वद्क-धसे.बहुत तेजी से ' 
उन्नति-पथ पर अग्रसर होने लगा, क्योंकि उसे राज्य की भी 
पयोप्त सहायता मिल रही थी । "हिन्दुओं ने बुद्ध को भी विष्णु 
का अवतार मान कर, वोड्ध जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
कर लिया । दोनों धर्मों में इतनी समानता बढ़ गई कि बौद्ध और 
हिन्दू-दन्त कथाओं में भेद करना कठिन होगया। इसका स्वाभा- . 
बिक परिणाम यह हुआ कि लोग वोद्ध-धर्म को छोड़ कर हिन्दू 
धर्म का , जिसमें सब प्रकार की स्वत्रंतायें थीं, आश्रय लेने लगे। 
“”'“बोद्ध-भिक्षओं में बाह्य आडंम्बर की अधिकता होजजे के 


आये-कालीन भारत, ठत्तीय प्रकरण । श्ण्श 


कारण भी जनता की उन पर से श्रद्धा उठती गई। अब बोद्ध 
'भिक्षु बेसे सदाचारी और महात्मा न रहे थे | उनमें भी अधिकार- 
'लिप्सा, धन-लिप्सा आदि दोप आगये थे। वे मठों और चिहारों 
में आराम-से रहने लगे थे । उन्हें जनता के सुख-दुखों का अधिक 
ध्यान न रहा था।इन सत्र वातों का बौद्ध-बर्म पर बहुत 
घातक परिणाम हुआ । वोद्ध-धर्म राज्य की सहायता पाकर जिस 
वेग से बढ़ा था, उसी वेग से राज्य की सहायता न पाने तथा उप- 
युक्त बातों से उसका पतन हुआ #$& ??। 


ईसा की पाँचवीं शताद्वी पूर्व अथोत्‌ इतिहास काल के प्रारम्भ 

युग में जेन-धर्म के चोत्रीसवें तीथंकुर महावीर ने जिस धर्म का 
झैन-घर्म | रन: प्रचार किया, वह जेन-धर्म के नाम से विख्यात 
हुआ । इसके प्रधान अनुयायी राजा विम्बसार(श्रे शिक) 





मोर्य सम्राट चन्द्रगुप्त, सम्राट्‌ सम्प्रति, महामेघवाहन खारबेल आदि 
हुए | इनके उद्योग से देश ओर विदेश में जनधर्म का काफी 
प्रचार हुआ। हुर्प काल्नीन भारत (सातवीं शताब्दी) में, श्रद्धेय 
ओमाजी लिखते हैं किः-“जेनघर्मका प्रचार आन्ध्र तामिल, कर्नाटक, 
राजपूताना, गुजरात, मालवा, तथा विहार और उड़ीसा के कुछ 
भाग में था। दक्षिण में ही जेनों ने अपने मत का विशेष प्रचार 
क्रिया। जनों ने वहाँ पाठशालायें भी खोलीं। आज-भी वहाँ 


क्रश्ोकाजी रृत-मध्य कालीन भारतीय संस्क्ृति-प्‌.०: ३८८ + 
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वहाँ के राजाओं ने जेन-घर्म पर अत्याचार कर उसे नष्ठः 
कर दिया # ” | ु 

' “जब दक्षिण में जेन-घमं का इस तरह दास हो रहा था, 
पश्चिम में वह बढ़ने और समृद्ध होने लगा। राजपूताना,. 


६& इस रक्त-रंजित शोकोत्पादक धामिक कलह का 
उल्लेख करके में पाठकों का हृदय कलुषित करना नहीं चाहता | 
बोड्ध भारत से निर्वाखित कर दिये गये, किन्तु जैन यहीं डरे रहे | 
उनको खोलते हये तेल के फदाओं में डाछा गया, कोव्डुओं में 
पेला गया, पर वे मैदान छोड कर न भागे ओर न अत्याचारों से 
ऊवकर अपने धामिक सिद्धान्त हो बदले |इस रोमांचकारी 
धामिक कलह का वर्णन सर्कारी गजेटियरों में विस्तार से मिलता: 
है । जेन-धर्म पर किये गये अत्याचारों का स्मरण, मदुरा (दक्षिण). 
मीनाक्षी-मन्द्रि के स्वर्णकुसुद सरोचर के मण्डप की दीवारों पर 
अंकित चितह्नों के देखने से अब भी हो आता है। इन चित्रों में 
जैनियों के विकयल शत्रु तिरुज्ञान सम्भाण्ड के द्वार जैनियों के 
प्रति किये गये अत्याचारों ओर रोमांचकारी यातनाभों का 

चत्रणहै | इस करुण कांड का यहीं अन्त नहीं होता । टिल् वली' 
जिले के मडयूरा मन्दिर के बारह वाषिक त्योहारों में से, पाँच में- 
यह हुद्य-विदारक दृश्य प्रति ध्षे दिखाया जाता है। एक 

मनुष्य का मस्तक एक कील पर लगा कर गाजे वाजे के साथ 
निकाला जाता है, तथा इस उत्सव में, किस तरह जैनियों का: 
नाश किया गया, ऐसे तमाशे दिखाये जाते हैं।--गोयलीय 
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सालवा, आओर गुजरोत्त म॑ यह बहुत वर्चे लगा। यद्याप इंच अबद्रया 
के राजाभी शेव थे ।***“'शुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने 
जेन-धमे स्वीकार कर, उसकी उन्नति के लिये बहुत कुछ प्रयत्न 
किया, जिससे गुजराव, काठियांवाड़, राजपूताना ओर सालवे' में 
जेन-धम का चहुत प्रचार हुआ ” ६४ । 

६० स० ११७४-७६ में कुमारपाल को उसके जेन-धस हू षी 
भतीजे अजयदेव ने सार कर गुजरात का शासन ग्रहण किया । 
इसने जेनों को वड़ी निर्दंयता से वध करवाया और उनके गुरुओं 
को मरवाया । इस प्रकार मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व भारत 

से जन राजाओं का अस्तित्व मिट गया, यह केवल राष्यहीन - 
सनुष्यों का धर्म रह गया। 
ओमाजी फे कथनानुसार बौद्ध ओर जेन-घ्म के प्रचार से 
दिक-धम्म को बड़ी हानि पहुँची, इतना ही नहीं, किन्तु उसमें 
__वैद्क-ध्म | | परिवर्तन सी करना पड़ा ओर एक नये सांचे - 
सें उल कर पोराशिक घर्स बनगया। उसमें 
चोद्ध और जनों से मिलती जुलती धर्मे सम्बन्धी वहुत सी नई वातें 
प्रवेश कर गई' । इतना ही नहीं, किन्तु चुद्धदेव ओर ऋषभसनाथ 
की गणना २४ अचतारों में हुई ओर माँस भक्षण का भी चहुत 
कुछ निपेध किया गया छः । मोये-साम्राब्य का अन्त होने पर शुग ' 
चेंशी और शुप्तवंशी शासन में वेदिक-धर्स का काफ़ी प्रचार हुआ . 
.. $ मध्यकालीन भारतीय संरक्षति पु० १३-१४॥।.... 
() राजपूताने का इतिहास प्रथम खण्ड पु० ११। 
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'ओऔर सातवीं शताब्दी में बोद्ध-धर्मि हर्पेवद्धन राजा की सुृत्यु के- 
'यीछे तो सदेव के लिये यह राज्य-धर्म बन गया । हिन्दू-धर्म का 
ज्यों-ब्यों पुनः प्रचार बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसमें भिन्न-भिन्न 
आचार्यों ने धार्मिक सम्प्रदाय भी वनाने शुरू किये ! 
इस प्रकार जब भारतवपे में धार्मिक विप्लव हुआ, तव भारत 
में चारों ओर ग्रह-कलह का ताण्डव नृत्य होने लगा ।धामिक असहि- 
पराधीन होते प्युता का साम्राज्य छा गया । ज्ञान प्राप्त करने 
धार्मिक और का पट्टा केवल एक विशेष जाति के नाम लिखा 
राजनेतिक | 'या। भारत का अधिकांश अंग शुद्ध बना- 
स्थिति कर प्रथक कर दिया ग़या, वेश्य जाति का धनो- . 
777 पाजन के सिवा और कुछ कतंव्य नहीं रहा 
ओर ज्षत्रियों का कार्य केवल लड़नां रह गया। इस प्रकार क्ष॒त्री, 
वेश्य, शूद्र जब ज्ञान से चंचित होने लगे, तव यहाँ अज्ञानता का 
साम्राज्य छा गया । लोग अज्ञानता पाप-पह्टू में फेस कर पथ-अश्रष्ट 
हो गये । कितने ही नवीन धर्मो' के उत्पोदक बन बेठे। धर्म क्‍या 
था, गोया स्वार्थ-सिद्ध करने की दुकानें लगी हुई' थीं। एक-एक 
कुटुम्ब में दो-दो दर्जन मज़हबों का प्रावल्य था। एक गणेश का 
पुजारी, तो दूसरा सूरज का, तीसरा शिवजी का, तो चोथा विष्णु 
का, पाँचवाँ राम का भक्त, तो छठा भरोंजों का श्रद्धानी, सातवाँ 
हनुमान का उपासक, तो आठवाँ कृष्ण की मुरली पर आसक्त,' 
नवी ज्ञक्षाजी पर, द्सवाँ दाऊुजी का मजनू, ग्यारह काली का, 
“तो वारहयाँ भगवती . का भक्‍त, तेरहवाँ चामुण्डा का; तो चोंदू« 
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हवों शीतला माता का, पन्द्रहवाँ अग्नि का तो, सोलहवाँ चांन्द का, 
सत्रहवाँ पाती का, तो अठारहवों गंगान्यमुना का सेवक, उन्नी- 
सर्दी तुलसी का, तो बीसवा पीपल का, इक्कीसवाँ नागों का, तो- 
बाईसवाँ बन्द्रों का, तेईसवाँ भूत प्रेतों का, तो चौवीसवाँ नील- 
कंठ का भक्तत एवं शेदाई वना हुओ था। तात्पय्य यह है. कि कोई 
शेव, कोई बेष्णव, कोई रामानन्दी, कोई सजनानन्दी, कोई पौरार- 
णिक, कोई वेदान्ती, कोई हतवादी, कोई अद्वेतवादी, कोई. 
इंश्चरवादी, कोई अनीश्वर वादी, कोई मीमांसक, कोई सांख्य 
फ्रीई वेशेपिक, तो कोई क्रिया-कर्म-काण्डी। गऱरज यह है कि: 
उन दिलों मनुष्य संख्या थोड़ी किन्तु देवता पूरे ३३ करोड़ थे ओर 
अनगिन्ती मजहब थे। | ह 
धर्मा में मिन्‍नता'होती, तो भी कुछ विशेष हानि नहीं थी।' 
पर यहाँ तो तुररो यह है कि विरोध और दोष ने घर किया हआ: 
था। छोटे से छोटे विवाद का फेसला तलवार से होता था | भाई- 
भाई के रक्त को प्यासा बना हुआ था । यही कारण था कि भारत 
की एक भापा नहीं थी कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं था, जहाँ सब" 
एकत्रित हो सकें, इन कारणों से उस समय. के भारतियों का जातीय 
संगठन ढीला पड़ चुका था। मेवाड़ को मारवाड़ से, वुन्देलखंड: 
का संयुक्तप्रान्त से, बंगाल को पंजाब से, मद्रास को गुजरात से;. : 
एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से--अथवा एक रीौज्य को दसरे 
राज्य से और एक जाति को अन्य दसरी जाति से कोई सहानु- 
भृति न थी। भारत विद्रोहनल, धार्सिक कलह, गुरुडमवाद, 
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पांपाचार से मिटा जा रहा था। किस्तु सभी अपनी-अपनी रागनौ- 
ओर अपने अपने साज में मस्त थे। किसी को एक दूसरे पर. 
विश्वास नहीं था। 

जिनका धर्म एक न हो, न्याय एक न हो, भाषा एक न हो,. 
चारित्र एक न हो, परलोक एक न हो, उद्द श्य एक न हो,वह जाति. 
क्योंकर ओर कबतक स्वतंत्र ओर सुखी रह सकती है! उत्त समझ 
के भारतियों के यीति-रिवाज प्रथक, मूर्तियों के आकार प्रथक, 
मालाओं के दाने मिन्न२ प्रकार के, माथे के चन्दन जुदा, गरज़ हर” 
बात में एक दूसरे से भिन्न थे। द 

सम्राट्‌ ह्॒पेबद्धन की मृत्यु (६० स० ६४८ ) के उपरान्त+ 
भारत की यह धामिक अवस्था थी। और राजनीतिक अवस्था: 
इससे भी अधिक शोचनीय थी । हपे की मृत्युके पीछे भारतमें कोई: 
ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ, जो उत्तर भारत फी अपने अधीनः 
रख सके । देश छोटे-छोटे राज्यों में चैंट गया, इनकी संख्या इतनी+ 
थी कि, अब प्रायः दो सो वर्षका (आठवीं और नवमी सदियों का): 
पूरा पूरा पता भी नहीं चलता। दक्षिण की अवस्था भी उत्तर. 
भारत जेसी थी। 

इस में कोई सन्देह नहीं कि इन लड़ाई मगणड़ों के होते हुयेः 
भी देश में आंभ्यन्तरिक शान्ति थी, लोग चैन से दिन काठते थे ४ 
इन सदियों में अनेक आचाय, कवि, विद्ान, पराक्रमी हुये,. 
साहित्य-विज्ञान, ओदि की भी खूब उन्नति हुईं, पर भारतीय एकः 
बात में चुक गये! एक छत्र साम्राज्य स्थापित न करके ' छोदे-छोटे? 
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राज्यों में स्वत्रंता पूर्वक जीवन व्यतीत करते. रहे ! यह आनन्दो- . 
आस प्रकृति को सहय न हुआ ओर उसने भारत पर आपत्ति की 
“घनघोर घटा फेला दी । 
इन्हीं दिनों में जब कि भारत-चर्ष ग्रह-कलह और सम्प्रदाय- 
'चाद के कारण जजरित हो रहा था, उसके निवासी विलासिता, 
भारत | अहंकार आदि में फेसे हुये थे। छूआ-छूत .के 
. की | भेद ने आधे भारतीय असस्पृश्य कर दिये थे, मानों 
न वह भारत के कुछ थे ही नहीं। कुछ क्रिया- 
कफांण्ड ओर गुरुडमवांद में जीवन खो रहे थे, कुछ अध्यात्म- 
चाद्‌ की. रट लगा कर जीवन-मुक्त होने का स्वप्न देख 
रहे थे, कुछ उद्र पूर्ति को साधनां में अपनी जिन्दगी 
के दिन व्यतीत कर रहे थे, कुछ ऐसे साधु, महात्मा, लेखक, 
कवि आदि थे, जो भारत में रहते हुये भी भारत के सुख-दुख से' 
उन्हें कोई सरोकार नहीं था । वाक्की बचेहुये जरू जोरू, जुमीन पर 
भंगढ़ा करने में अपने पराक्रम का परिचय दे रहे थे। एक राजा 
- दूसरे राजाओं की वलात्‌ कन्या अथवा प्रदेश अपहरण करके 
उनको शत्रु वना लेता था। ज़रा सी वात का फेसला तलवार के 
“चल पर होताथा । कुसूर किसी पक्ष को हो या न हो, दोनों ओर के 
“लाखों वीर देखते देखते वात की बात में कट मरते थे | तमी यहाँ 
'पबिदेशियों के आक्रमण हये । ३ 4६ 
' आक्रमण तो विदेशियों के यहाँ .सदैच होते .रहे . हैं, मारत 


न्य्क 


ग्को सोने की चिड़िया समसम कर सभी ने इसके वाल अर पर 


आय-कालीन भारत, तृत्तीय प्रकरण | १०६: 


नोचने का प्रयत्न किया है। परन्तु स्थायी रूप से मारत के शासन 
की बागडोर विदेशियों को सन्‌ ११6३ में से प्राप्त हुई। इस से 
पू्वे आक्रमणकर्त्ताओं के यहाँ पाँव न जम सके। यदि राजनैतिक: 
परिस्थियों के प्रतिकूल होने पर शक, हूण, ञ्रीक आदि विदेशीय. 
जातियों ने यहाँ शासन किया भी तो, उनको मारतीय संस्कृति में 
ढाल कर हजुम कर लिया, उन विदेशीय जातियों कों अपनाकर 
भारतीय वना लिया | किन्तु इस आक्रमण काल में मारतियों की 
पाचन शक्ति नष्ट हो चुकी थी | चर्ण-व्यवस्था, छूत-छात, नीच-ऊँच. 
के भेदने उनके विशाल उदर में अजीण कर दिया था। उस समय 
भारतीय ओरों को क्‍या खाक हजुम करते, अपनों को ही टुर-टुर- 
कर रहे थे। कुत्ते विड्ठी की तो उनके दिलों में इच्जुत थी, पर उनसे" 
जो भारत माता की कूख में सोये हैं, यहाँ का गंगा जल पीकर बड़े- 
हुये हैं। जिनमें आयी का पवित्र रक्त हिलोरें मार रहा था, 
उनसे घृणा थी, झूठे जातिमद ने भारतियें। को बुद्धि को नष्ट 
कर दिया था। 
मुसलमानों के आक्रमण कब और केसे हुये, इससे पूथ 
इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुईं, वह एक छोटे से देश में जन्म पाकर 
समस्त संसार में--पानी में मद्ठी के तेल के समान-क्योंकर फेलताः 
इस्लाम | गया; प्रंथम इसका दिग्दूशन करा देना आवश्यक प्रतोत्त 
की | होता हे । जब अरब-निवासो अन्धविश्वास में फंस कर 
उत्पत्ति| (ुराचार मय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी शारी- 
रिक शक्ति अंपने द्वी देश-वासियों को 'सताने में ओर मानसिक: 
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-शक्ति व्यर्थ की ऊट-परटाँग बातों के गढने में खर्चे हो रही थी। 
' छोटे-छोटे कब्रीलों में समस्त अरब विभक्त था। तब ऐसे नाजुक 
“समय (६० स ० ५७ ० ) में कुरशचंशीय अच्छुछ्या के यहा हजय्त 
- मुहम्मदका जन्म हुआ । वाल्य-काल में ही माता-पिता की मस॒त्यु हो 
जाने के कारण इनका लालन-पालन चचा अबुतालिव के यहाँ 
: हुआ। ४२ वर्ष तक हजरत व्यापार करते रहे। व्यापार के 
. सम्बन्ध में यत्र-तत्र आने जाने के कारण उन्हें मिन्न-भिन्न. धर्मो, 
जातियों और देशों की आमन्तिरिक अवस्था का अध्ययन करने 
- का काफ़ी अवसर सिला | उन्होंने देखा कि यदि अरव-वासी एक . 
धार्मिक मँडे के नीचे एकत्रित हो सकें, तो इनकी शारीरिक और 
मानसिक शक्ति का पूर्ण विकास हो सकता हे | 
उन दिलों अरब में जहाँ अनेक कुरोतियाँ थो, - वहाँ मूर्तिपूजा 
का भी अत्यन्त प्रचार था । ३६० प्रकार की मूर्तियाँ इश्चर के स्थान 
पर पूजी जातो थीं। इस मूति-पूजा के कारण पोपडमवाद का 
बोल वाला था, अतः हज़रत ने मूतिपूजा के विरोध .में ही 
सबसे प्रथम आवाज़ उठाई ओर उस समय की परिस्थिति को 
सुधारने में देश, काल की सुविधानुसार जिन-जिन उपायों की 
आवश्यकता समझी, उनको खुदा का सन्देश बता.कर स्ब-साधा- 
' शण सें प्रचार करना प्रोरम्भ कर दिया। ' 
शुरू शुरू में अन्य सुधारकों की भान्ति इन्हें भी अनेक 
आपत्तियोंकां सामना करना पड़ा। लोगों. ने इनकी खब खिटी 
जड़ाई, दुत्येबहार किया; प्राण लेने का प्रयन्न किया और अन्त में 
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ज्तंग आकर हज़रत को अपने चन्द अजन्नयाइयों के साथ 
'ई० स० ६२२ में अपना जन्मस्थान (मक्का ) छोड़ना पड़ा। 
“यहीं से मुसलमानों का प्रसिद्ध हिजरी संवत्‌ प्रारम्भ होता है । तब 
उन्होंने मदीने में, जहाँ वहुत से नेस्टर पन्‍थी ओर यहूदी रहते थे, 
विश्राम लिया। मक्का त्यागने से पूर्व अपने धार्मिक विश्वासों का . 
"अचार करने के लिये, हजरत त्याग, सहन शीलता, उत्साह और 
“योग्यता को ही सब कुछ समझते थे, किन्तु हिज॒रत (मक्का त्यागने) 
“के बाद उन्हें यक्वीन हो गया कि लड़ाकू जातियों की दृष्टि में शान्ति 
का पेरम्बर भीर ओर कायर समझा जाता हे। वीरता के उपा- 
'सक बोर की ही पूजा करने को बाध्य किये जा सकते हैं । अतः 
उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन किया। शख्र-प्रयोग ही धार्मिक 
प्रचार का उत्तम साधन बनाया ओर आश्रय तो यह है कि इस 
नीति में उन्हें आश्रय जनक सफलता प्राप्त हुई। हज॒रत का 
कथन था कि “विहिंश्त तलवार के साथे के नीचे पाया जगाया” | 
मुहम्मद साहब ने अपने जीवन में २४ युद्ध खयं अपने 
सेनापतित्व में ओर ४-६ दूसरों की अधीनता में किये। ओर, 
'कुल १ लाख १४ हज़ार ख्री-पुरुषों को मुसलमान बनाया | सृत्यु- 
* समय (६० स० ६३२) उनकी आयु ६३ वर्ष की थी। 
मुहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारियों ने 
जां कि खलीफा कंहलाते थे, हज़रत के चलाये हुये नवीन धर्से 
(इस्लाम मज़हब) का अत्यन्त उत्साह से बड़े बेग के साथ प्रचौर 
“करना प्रारम्भ किया | जब अरब के रहने वाले सब मुसलमान 
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हो गये, तो उनका होसला बढ़ गया। योग्य सेनापतियों के 
सेत्रत्व में अरव की सेनायें दो तरक को बढ़ने त्गों। इधर 
इस्काम | फ़ोारस, अक्रगाोनिस्तान ओर भमारतवप की ओर, उधर 


की | मिश्र, उत्तरीय अफ्रीका, स्पेन ओर फ्रान्स की ओर। - 


विजय | फ़ारस और मिश्र ने भी एक दो युद्ध करने के वाद 
इस्लाम धर्म महणु कर लिया । केवल थोड़े से फ़ारसके शाही घराने 
के सनुष्य वहाँ से निकल कर भारत सें आ वसे जो वर्तमान सें 
पारसी कहलाते हें। तात्पस्य यह है कि इन फोजों ने देश पर 


देश जीतने प्रारम्भ कर दिये ओर १०० चर्ष के अन्द्र ही अन्दर: 


फ़ारस, तुर्किस्तान, अक्रगानित्तान ओर आसपास के सारे देश 
मुसलमान हो गये । 
विजयोज्ञासी मुसलमान की दृष्टि भारत पर भी पड़ी | आरस्म 
कक ९० ््‌्‌ कक... ७०. 
में दो-तोन आक्रमण बीर राजपूतों की अभूतपूव आहुतियों के. 
सिनन्‍्ध | कारण असफल हुये, पर जिनके हृदय इस्लाम को 
पर | विश्वव्यापी ओर विश्वविजयी करने के लिये समुद्र 
आक्रमण | की भान्वि उमड़ रहे हों, वे वीर इन असफलताओं की 





ओर इदृष्टिपात कब्र करने वाले थे? 
अतः कई आक्रमणों के असफल हो जाने पर भी, ठुगने. 
उत्साह से ३० स० ७१२ सें पुन: अबुल (मुहम्मद विन ).कासिस 
के नेतन्रत्व में असंस्य सुस्लिस सेनिकों ने सिन्ध पर आक्रमण किया, 
सिनन्‍्ध स्थित चोर राजपूतों ने अत्यन्त वोरता से इस आक्रमण को 
रोका और लड़ते लड़ते एक एक करके कट कर के मर गये,. 


आये-कालीन भारत, तृतीय प्रकरण ११३ 


ओर. स्त्रियाँ बड़ी भारी चिता तैयार करके उसमें भस्मीभूत होः 
गई' &। जीते जो सिन्ध पर अधिकार न होने दिया, फिर 
भी भारतियों की राजनैतिक दुबलताओं के कारण विजय-लक्ष्मी 
मुसलमानों से ही प्रसन्न हुई, किन्तु ४० चर्ष के अनन्तर 
(३० स० ७५० में ) सुसलमानों को निकाल कर सिन्ध पर पुनः 
हिन्द्ओं ने अधिकार जमा लिया। और दसवीं शताब्दी 
तक फिर किसी विदेशीय जाति का यहाँ अधिकार 
न होने दियां। 





॥£ एस युद्ध में सिन्ध का वड़ा राजा दाहर था। जव वह 
रण-प्षेत्र में माया गया तो उसकी दो कन्यायें मुस्लिम सेनापति 
कासिम के हाथ पड़ गई'। उसने उनको उपहार स्वरूप खलीफा 
के पास भेज दिया। जब वे ख़ढीफा के पास पहुँचीं घो रोने 
रछगीं | कारण पूछने पर बोलीं कि “तुम्हारे सेनापति ने पहिले' 
ही सतीत्व भंग करके, हमें तुम्हारे अयोग्य कर दिया हैं? खलीफा: 
ने इसे अपना अपमान समझकर कासिम के शरीर में श्रुस 
भरवा दिया। जब कन्याओं ने अपने देश के घातक से वदछा 
ले लिया तो यथार्थ बात कहदी ओर खलीफा के देखते देखते 
जहर खांकर प्राणोत्सगं कर दिये। यह कन्यायें अपने कुछ-नाश 
का प्रतिकार लेने के लिये ही जीवित बची रहीं थीं । 
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सीमान्त प्रदेश पर प्रतिदिन अफ़गांनों की लूटमार से तँग 
आकर पंजाब के राजा जयपाल ने ग़जनी (अफ़गानिस्तान की ' 
सहमूद गज़नवी | राज-धानी ) पर ३ ० स ० €७७ में आक्रमण 
का तो कर दिया, किन्तु पवतों पर पड़ने वाली 
नी | बरफ़, मार्ग की अनभिनज्नता और युद्ध-यात्रा 
की यर्थंण् सामित्री के अभावके कारण जयपाल को परोजित होना 
पड़ा, यही नहीं वव्कि गज़नी--नरेश सुवुक्तगीन ने पंजाब पर 
आक्रमण करके पेशावर में अपना सेन्यावास क्लायम कर दिया। 
ओर इस प्रकार अनायास ही वाहरी आक्रमणों के लिये भारत 
का माग खुल गया। इ० स० ६७७ सें छुब॒ुक्तगीन की झृत्यु के 
पश्चानु उसका पुत्र सहसूद १ वप की अबस्था में . 
राज्यारद हुआ। 
महमूद राजनवी के हृदय में भी धन-लोलुपता ओर इस्लाम 
का विश्वव्यापी बनाने की उत्कट अभिलापा थी। वह अपने 
लोभ को सँचरण ने कर सका और मार्ग की अनिवाये 
चाधाओं की छुछ भी चिन्ता न 'करके भारत पर आक्रमण 
करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने ल्ल सिला कर 
भारतवप पर १७ आक्रमण किये, सच से पिछला आक्रमण 
इं० स० १०२४ में किया ओर इसी आक्रमण में इसने सोसनाथ 
के मदिन्र को लूट कर कई करोड़ की सम्पत्ति हस्तगत की थी। 
महसूद ग़ज़नवी के आक्रमणों को प्रत्येक प्रान्त के भारतीय 
शासका ने अपने अपने स्थान पर रोकने का भरसक प्रयत्न 


श्राये-कालीन - भोरत, तृतीय प्रकरण । श्श्ए 


' किया, यहाँ तक कि कई राजपूत राजाओं ने युद्ध में उसके 
:दान्त खट्टा कर दिय, किन्तु परस्पर एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से 
सहानुभूति न होने के कारण आपसी द्वोप और अल्प--संख्यक 
“होने के कारण अन्त में पराजित ही होते गये। जिन प्रान्तों 
'ओऔर नगरों पर उसने आक्रमण नहीं किया, वहाँ के शासक 
जनिश्चिन्त चेठे रहे--पड़ोस में आग लगने पर निश्चिन्त वठे रहने 
“पर जो परिणाम हांता है--इसकी ओर से बह जान बूक कर 
'अनभिनज्न चने रहे। कुछ ने युद्ध में पराजित करके भो उसे 
चुपचाप आगे बड़ जाने दिया। महसूद गजुनवी के लगातार 
इन ९७ आउक्रमणों से उस समय को भारत की शोचनीय ओर 
उयनीय दशा का पूर्ण साधन न हांते हुये भी भली भाँति 
'ज्ञान हो जाता है । 
भारत के मार्गा' रीति-रितराजों और भाषाओं से अनभिज्ल 
होते हुये भी. वह इतनी दर से आक्रमण करके भारत में घुसता 
चता आया ओर मनमानों लूट-मार करके वह ससेन्‍्य सानन्‍्द्‌ 
ग़जनी पहुँच गया; यह उस समय के भारतियों की अकर्मण्य्ता 
का ही द्यातक है | यदि भारतवासी चाहते तो एक भी सेनिक 
उसका वच कर यहाँ से न जा पाता। हा! “पराजित देश से 
स्प्रशान देश अच्छा” यह भी करते क्रिसी से न बना | मार खाछे 
हुये गाय को तरह डकरात्रे रहे, वीर राजपूत अपने अपने स्थान रथ 
मंत्र कीलित सरप की तरह फुफकारते रहे, ओर आलसी केहरी की 
“भाँति अपनी अपनी माँद से गुर्राते रहे, पर सिलकर दहसल। न किया ॥ 


११६ | हमारा उत्थान और पतन 


महसूद को भारत पर शासन करने का खयाल ही न आयाए 
वह तो यहाँ की अनन्त रत्न-राशि को देख कर चकाचोन्ध 
होगया और अपने प्रत्येक आऋमणों में यहाँ से अखंख्य धन-राशिः ' 
ग़ज़नी को ले गया। साथ ही भारतवर्ष पर पुनः खुगमता पूर्ण 
आक्रमण हो सके, इस विचार से पंजाव प्रांन्त का कुछ भाग 
अपने अधिकार में कर के चहाँ अपना प्रतिनिधि छोड़ता गया।: 
इ० स०१०३० में गजनी में उसकी मृत्यु हो गई । 
जिस प्रकार दीपक छुझने से पूचे, एक वोरगी प्रज्वलित हो' 
उठता हे, ठीक उस ही प्रकार सोरतवर्ष भी एक समय .उन्नति 
भारत का |] की चरस सीमा को पहुँच चुका था। यह 
अन्तिम उन्नति शील देश उन समस्त देशों की आँखों: 
हिन्दू-सम्राद | में खटकने लगा था, जो अभी तक असभ्यता,. क्‍ 
मूखता, दरिद्रता ओर गृह-क्लेश के कारण दुःखों के केन्द्र बने 
हुये थे। सातवीं शत्तावदी तक भारत का मध्योन्द्रकाल था, उसके: 
भाग्याकाश में उन्नति-सू्य अपनी:प्रख/ आभाओं से संसार 
को चकाचोध कर रहा था। धार्मिक विप्लवों की प्रत्नयंकारी 
घटाओं के घिरते ही उसने सनन्‍्द गति से अस्ताचल की 
ओर प्रस्थान कर दिया । भारत के इस सान्ध्यकाल . में 
(०८वीं सदी से १९ वीं सदी तक) अलुकूछ परिस्थिति पाकर 
मुसलमानों के कई आक्रमण हुये, परन्तु वे यहाँ अधिकार न 
: नम्त सके, और इस प्रकार इस सान्ध्यकाल के ४०० वर्षों में 
. ओऔ आरत्वासी यथेच्छ स्वन्नंता का उपभोग करते रहे, किन्तु. 


आय-कालीन भारत, ठतीय प्रकरण | ११५७ 


सन्ध्या के बाद आपत्तिरूप निशा का प्रवेश अवश्यम्भावी था। 
'बसब दिन होत न एक समोन?” प्रकृति के इस कठोर नियम 
"को तोड़ने की किसमें सामथ्य थी? भारत की स्वन्नंत रंगभूसि 
लें पराधीन अपना कृष्ण परिधान लपेट कर थिरक उठी। 
देहली में चोहानवंशी प्रथ्बीराज की राजधानी थी। यह 
“अत्यन्त पराक्रमी शूरवीर था । इसने कई राजाओं की कन्यायें 
चबलातू छीनकर विवाह किये। जिससे थे सत्र राजा इसके 
'घोर शत्रु हो गये ओर इन थुद्धों में कितने ही हजार बाँके 
योडा इसके नष्ट हो गये। प्रज्ञा इन आधे; दिन के युद्धों से 
'परेशान थी ओर बचे खुबे सेनिक जीवन भर लछड़ते-लड़ते 
'उकता गये थे । | 
इन्हीं दिनों कन्नोज में जयचन्द्र राठौड़ राज्य करता था, 
'यह्‌ वीरता में न सही, पर बसे प्रथ्वीराज से समृद्धिशाली था। 
पृथ्वीयोज | कुछ इधर उधर के प्रदेश जीत लेने पर इसे 
ओर 'राजसूययज्ञ” करके चक्रवर्ती पद्‌ प्राप्त 
जयचन्द्र-संधर्ष | रत्न की सनक सवार हुई । किन्तु खेद है कि 
' ज़ब-जब भारत में इस यज्ञ का आयोजन किया गया, तब-तब 
भारत के विनाश का सूच-पात प्रारम्भ हुआ । भाण्त के 
मिन्न-भिन्न राजाओं को इस यज्ञ में आने के लिये जयचन्द ने 
अपनी अत्यन्त रूपवती कन्या संयोगिता के स्वयंवर का भी 
प्रलोभन दियां। यज्ञ के यश और संयोगिता पाने की लारूसा ने 
वरांजाओं को कन्नोज खींच .लिया। 


श्श्८ दमा उत्थान ओर पतंच ) 


ऊिनन्‍्तु राठोड़ राजकुमारी संयोगिता, पृथ्वीराज क्षे बल-पराकर 
के बहुत गीत छुन चुकी थी, चह वीरता की उपासक थी। उसने” 
अपने दृदय सन्दिर में प्रथ्चोराज को प्रतिष्ठित करके उसे वरणः 
कर लिया धा। किन्तु जयचन्द प्रथ्वीराज की सावसी छा पुत्र 
होते हुवे भी उससे ईर्ष्या करता थां, वह प्रथ्वीराज को इस 
यज्ञ में द्वारपाल का काये देना चोहता था, किन्तु इस अपसान' 
कारक कार्य की प्रथ्चीराल से आशा ही क्योंकर की जा सकती 
थी? अतः द्वारपाल के स्थान पर प्रृथ्वीराज की मूति बना कर 
रखवा दी गहई। यह भेद 
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| 
खपसे चसें किनशल गोद यों 23 आल कप: उप रे.“ ८ में, स्वयंदर: 
अपने चुन हुय यांद्वाशा का रकंकर छुझ् दपष स' स्वचद 
में जा पहुंचा ! | 


थक 
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पहनादी । पृथ्वीराज ने जब यह देखा तो संयोगिता को पत्नी 
समस्क, पट कर घोड़े पर विठला कर जड़ लिया। जबचन्द्र 
ओर अन्य नरश इस अपसान को सहन न कर सके। एक 
साथ स्थानों से वलचार चमक उठी और देखते देखते पृथ्वी रच्ता 
से तरत्रतर हो! गई और इस प्रकार रही सही भारत की रीहू की ' 
हड्डी ठाइने को भारत में सहाभारत का यह दूसरा चर्को और लगा। 
संयागिता पाकर पृथ्वीराज संयोगिता-बेंतरणी में दिन-रातः 
रहने लगे। दरवाजे के बाहर च्या हो रहा हैं, यह जानते 


हे 
के लिये उसके पास जानकारों ही न थी। 


आय-कालोन भारत, दृतीय प्रकरण | ११६. 


जयचन्द को यह अपमान असह्य हो उठा, वह ओत्म-लानि' 
से छटपटा उठा, मानसिक दारुण दुःख ने उसे प्रतिहिंसा करे. 
लिये मजबूर कर दिया। उसने ककड़ी के चोर को कटार मारने 
का निश्चय कर लिया, कलियुग में सतयुगी विभीपण की भूमिका. 
लंकर वह भारत क रंग-मंच पर उतरा । 
ग़ज़नी ओर गौर वंशों में सदेत युद्ध हुआ करता था, अन्त 
में गोरबंश को विजय हुई। इसी वंश में मुहम्मद शहाबुद्दीन 
मुहम्मद गोरी | नामक बादशाह हुआ, यह भी भारतवर्ष 
को के लिय, लालायित था, किन्तु रण-केसरी. 
भारत-विजय | प८बीराज के सामने इसको दो बार पराष्तत 
दाना पड़ा थाऊक ओर पृथ्वीराज की दया »< परही उसे दो वार प्राण 
दान मिला था | फिर भी भारत को ओर उसकी ललचाई आँखें" 
लगी हुई थीं। ऐसे द्ी अचसतर पर भारत पर आक्रमण करने" 
के लिये जयचन्द्र का निमंत्रण पहुँच।। निमंत्रण पढ़ते ही 
६४ शहावुद्दीन ने पद्छा आक्रमण ११६१ ई० में किया था, 
थांनेश्वर में वद घुरी तरह पराजित हुआ। शाजपूतों ने 
४० मील पर्यन्त उसको खदेड़ा, इस अपमान से डःखी होकर 
शहाचुद्दीन ने अपने खरदारों के गलों में तोबड़े बन्धवाकर ओर 
गदहों की उपाधि देकर उन्हें तिरस्कृत किया था। 
»५यह दया नहीं, पृथ्वीराज की राजनंतिक भूल थी।- 
दया क्‍या हैं, इसके [लये देखो 'अहिसा ओर- कायरता” नामको 
पुस्तक, जो शीघ्र छपेगी। 


१२० '. हमारा उत्थान और पतन | 


डें० स० ११७३ में शहावुद्दीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 
उसने काँटे को काँटे से निकालना और ज़हर को जहर से 
सारना उचित सममा। दो सिंहों के विवाद में शिंकार को 
भझूपट लेना तीसरी शक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। शहाबुद्दीन 
गोरी इस अचूक अवसर से कब चूकने बाला था! 
शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण को सुन कर मेवाड्-नरेश, 
पृथ्वीराज की सहायता के लिये मेवाड़ से चल कर' 
दिल्ली आगये, किन्तु पृथ्वीराज लड़ाई के लिये तो क्या, उनकी 
अगुवानी के लिये भी अन्तःपुर से न निकला । यह मेवाड़-नरेश 
का भारी अपमान था, इनके स्थान पर शायद्‌ और नरेश होता ' 
तो, ऋ द्व हो जाता और यूं अनायास ही यह दूसरा कौरव-पाएंडव 
युद्ध हो जाता, किन्तु यह सूय वंशी राणा थे। वह जानते थे, कि 
भारत इस समय कंसी नाजुक परिस्थिति में से गुजर रहा हे। 
संसार के राजनेतिक समुद्र में तूफान आया हुआ है, नाविक के 
जरा चकते ही भारतीय जहाज समुद्र के अन्तस्थल में वित्लीन 
हो जायगा। भारत की लाज आज भारत-पत्रों के हाथ में 


० ७ 


है। आपस में लड़ना मानों मौत का अह्ानन करना है। 
अतः उन्होंने वाकू-चातुयंता ओर मीठी मीठी थपकियाँ 
देकर अन्त:पुर से भारत के उस सोते हुये शेर को निकाला। 
मेबाड्-नरेश की वात्सल्य मूर्ति देख कर पृथ्चीराज की मोहनिद्रा 
दूर हुई, चद बड़े वेग से राणाजी को संग लेकर पानीपत के प्रास 
जाकर गोरी की फोज पर बाज़ की तरह मपट पड़ा | किन्तु . 


आये-कालीन भारत, तृतीय प्रकरण । १२९ 


आंग्य भारत के प्रत्तिकूल बह रहा था, उसकी कफोख में खेले हुये 
जयचन्द जेसे कुलंगार कुठाराघात कर रहे थे। पृथ्वीराज के 
दरबार में रहने वाला धर्मायन कायस्थ गुप्तरूप से गोरी को 
इधर के सन्देश भेज रहा था। अत: परिणाम वही हुआ, जो 
घर के भेदी के कारण होता हे। पृथ्वीराज ओर मेवाड़-नरेश 
युद्ध में चीर-गति को प्राप्त हुये ओर उनकी रानियाँ उनके सोथ 
चिता में जलकर सत्ती हो गई'। 

मुसलमानों की विजय-पताका दिल्ली सें फहराने लगी ओर भारत 
की ध्वजा पुओें पुर्ण करदी गई६8। काश पृथ्वीरोज बहु विवाह 
न करता ओर भारत के भिन्नर राजाओं से बनाये रखता, 
अथवा उनको दबाकर शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया 
होता तो, भारत की आज यह दशा होती या नहीं, यह तो 
स्वज्ञ ही जानें, पर पथ्वीराज का इतिहास में ओर ही स्थान होता, 
भारत-पतन के साथ उसका नाम न लिया जाता। भारत-वीरों 
में वह आस्सान पर सितारे की भाँति चमकता हुआ होता 

ओर आज उस पर प्रत्येक भारतवासी को गये होता। 
देहली-विजय करने पर ११६४ ई० सें शहाबुद्दीन ने कन्नोज 
पर आक्रमण किया, पहिले तो जयचन्द्र जान तोड़ कर लड़ो, 
पर अन्त में नांव पर बैठ कर भांग निकला, किन्तु ऐसे देश-ठ्रोही 

४४--जाहि देख फहरत गगन, गये कॉपि जग-राज । 

सो भारत की जय-ध्वजा परी धरातरू आज ॥ 


--वियोगीहरि 


१२२. हमारा उत्थान और पतन | 


के परमाणु अन्यत्र न फेल जाँय, सानों इसी भय से नाव, उसको 
गंगा में लेकर अनन्त काल के लिये वेठ गई। क्‍ 
देश-द्रोह जाति-द्रोह की गन्ध अब भी भांरतवासियों में से: 
आती है, यही बातें प्रकट करती हैं कि हमारा कितना नेतिक: 
पतन हुआ है।हम अन्य देशों के समक्ष इस दुराचार के 
कारण सीना तान कर खड़े होने की अभी च्षमता नहीं रखते | 
देहली और कन्नोज शहाबुद्दीन ने हरतगत किये, पर चीर . 
राजपूतों ने चिदिश ओर विधर्मी बादशाह के अधीन रहना पाप 
सममझा। वे अपने निवास्थानों को छोड़-छोड़ कर सपरिवार 
अन्यत्र चले गये, जो कि अब राजपूताना नाम से प्रसिद्ध है।. 
मुहम्मद गोरी ने लगभग सारे उत्तरीय भारतवप को जीत लिया 
ओर उसके सेनाप ति बख्त्यार खिलजी ने ११६८ ई० में अवध 
ओर विहार को तथा १२०३ ३० में बंगाल को भी जीत लिया। 





सिहावलोकन 


हाभारत से पूर्व भारत केसा खुहावना,सुखा, सम्राद्भुशाल्ष 

७७... ३ 3] के 
था--इस सम्बन्ध में जन, बोद् और वदिक पुराण 
आर्य-शासन | सन्‍थ काफी प्रकाश डालते हे । ; किन्तु 
का इस युग का अभी तक ऐतिहासिक दृष्टि से 
अन्त विवेचन नहीं हो पाया है। एतिहासिक दृष्टि 





से आर्य-शासन की रंगभूमि का पर्दा महाभारत से उठकर 
अन्तिम हिन्दू सम्राद पृथ्बीराज की मृत्यु के साथ गिरता है। 
अतएव पिछले पृष्ठों में इसी का संक्षेप में दिग्दशंन कराने के 
बाद प्रस्तुत पुस्तक का “आयेकालीन भारत'”-प्रथम खण्ड समाप्त 
हो जाता है। आयी के इस ४००० बपे के शासनकाल में 
अनेक उत्थान ओर पतन हुग्रे। भारत को सोने की कान 
खुनकर कितने ही विदेशियाँ ने आक्रमण करके, यहाँ की. 
सुख-शान्ति को नष्ट कर दिया, सोने का भारतबप मिट्टी में: 
मिला-दिया, और अन्त में रही सही स्वतंत्रा हरण करके: 
इसे नकतुल्य बना दिया। 


“१२४७ हमारा उत्थान ओर पतन | 


१-- सब से अथस ई० पू० ३२७ में यूनानी सिकन्द्र ने 
भारत पर आक्रमण किया; किन्तु यह पंजाब की सतलुज नदी 
कक. हज कर प्रदेशों 
से वॉपिस लोट गया, इसके अधिकृत भारतीय प्रदेशों को 
चन्द्रगुप्त सोय ने ३० पू० ३०३ सें हस्तगत कर लिये । 

२--यवनराज दिसेन्न इं० पू० १८४७ में सगव तक घुसा 

चला गया, किन्तु पुष्यमित्र और खारबेल ने इसे भारत से 
खदेड़ दिया । 


३---शक उज्जेन में राज्य करने लगे थे, क्िन्तु इं० स० ३6० 


में विक्रमादित्य ने उनको रफध्य-शक्ति नष्ट करदी । 

४--कुशन, हूण ई० स० ४०० में भारतवर्ष के पश्चिस भाग 
पर राज्य करने लगे थे, फ्रन्तु उन्हें भी पाटलिपुत्र के स्कन्द्रुप्त; 
मन्द्सोर के विष्णु-वद्ध न, और थानेश्वर के श्रतापवद्ध न ने चेन 
- से नहीं चेठने दिया। 

४--सिन्ध का नाश इ० स॒० ७१२ सें सुहम्मद क्लासिम ने 
किया, किन्तु 2० वष के अनन्तर सुसलमानों को परास्त कर, 
सिनन्‍्ध फिर स्वाधीन हो गया। 


६--पंजाब का उच्छेद महमूद राजनवी ने-ई० स० १००६ में 
' किया. किन्तु वह भारत में सात्रांज्य स्थिर न कर सका । 
७--उत्तर-भारत का उच्छेद अथवा आर्थ-शासन का अन्त 
शहाबुद्दीन गोरी ने ई० स० ११७३ में किया । और तभी से 
: भारत परतन्त्रता के बन्‍्धन में सर्देव को जकड़ा यया। 


आये-कालीन भारत, सिंहावलोकन । १२५ - 


राम, अजुन, भीम जेसे योद्धाओं को जन्म देनेवाले भारत 
पर, यह उत्तरोत्तर निरन्तर आक्रमण क्‍यों होते रहे, इस देश 
परतन्त्रता | पर विदेशियों को आक्रमण करने का मोका 
ओर केसे मिला-सिंहों की माँद में घुसने का 
अहिला साहस उन्हें केसे हुआ? यह एक विचारणीय 
प्रश्न है। कुछ महानुभावों का विश्वास हे कि--अहिंसा के 
कारण ही भारत पराधीन एवं बलहीन हुआ ओर हिन्दुओं में 
भी कायरता इसी के कारण आइई। क्योंकि अहिंसा से प्रभावित 
होकर लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया ओर सेनिक शिक्षा से 
धृणा करने लगे । परिणाम इसका यह हुआ कि, भारतवासी 
धीरे-धीरे शक्तिहीन होने लगे; तब विदेशियों ने उचित अवसर 
देखकर, भारत पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में ले लिया ।-. 
यह विश्वास उनका कहाँ तक प्रामाशिक और सत्य को लिये 
हुये है, यह तो इसके आविष्कतों ही जानें ! पर, जो इतिहास 
के विद्यार्थी हैं, वे कभी इन विचारों का समर्थत नहीं कर सकते । 
क्योंकि भारत का पुरातन इतिहास ढोल पीट कर वतला रहा 
है कि, जब भारत में अहिसा-धर्मोवलम्बी राजाओं का राज्य था, 
तब भारतवर्ष उन्नति की चरम सीमा को पहुँचा हुआ था। : 
सुख-शान्ति, थेये निराकुलता और शौये भारत केआँगन में 
खेलते थे; पर जब से भारत के शासन की बागडोर हिंसावादी ' 
नरेशों के हाथों में आयी, तभी से यहाँ अशान्ति, क्लेश, 
समारकाट, दारुण दुःख ओर पिशाचनी पराधीनता का ताण्डव नृत्य 


नी । 


' हमारा सथास' ओर पतन | 


+ फहे. भाक 
६५ 


'दीले लगा; साथ ही राक्षती कायरता ने भी प्रवेश” करके 
“मभारतियों के शरीरों को खोखला कर द्या।... 
अहिंता ही को यदि पराबीनता और कायरता का कारण 
- मानलिया जाय, तथ हिंसांवादी मुस्लिम-राज्य भारत से नष्ट क्यों... 
हो गया? मुसलमानों ने तो अहिंसा से प्रभावित होकर न माँस 
खाना छोड़ा था ओर न सेनिक शिक्षा से ही घृणा की थी, फिर . 
क्यों इनका शब्य जाता रहा? इसी प्रकार से संसार के अनेक 
हिंसावादी राष्ट्रों का अन्त क्‍यों होगया ? 
सांस खाने से हो यदि दीरता का सम्बन्ध, होता तो, १८४५७ 
के विप्लब से सुस्निम राजकुमार, सेनापति, शाहजादी, बेगम, 
बादशाह शझाणों के भय से बयों गिड़गिड़ाते? हिंसावादी होते हुये 
भी अरब, इंशन, तुक, ओर यूनान जो अपने को बीर कहते थे 
हजरत मुहम्मद के क्रेबल ३८-४० व के विप्लवय से धसम 
परिवर्तन कर चेंठ-उनको सर झुका दिया। इसके विपरीत भारत 
के निरासिप मोजी, हजारों आपदा आनेपर मी आज दकक 
- अपने घर्म की वचाय रहे | भारत की परतमन्त्रता और कायरता 
'का दोप अहिंसा के सिर मढ़ना दुराग्रह के सिधराय ओर छुछ 
नहीं. दो! सकता। 
टॉड साहब के कथनानुसार शहाबुद्दोन ग्रौरी द्ारा .हिन्दू- 
फ्द्र्रि साम्राज्य का अन्त (६० स० ११७३ में) होने से 
परतंत्रता क्‍यों | प्र, बहुत पहले यहाँ तक कि महमूद ग़ज़॒नवी 
के आनेसे पूरे भारतवर्ष निम्न लिखित चार राच्यों: में विभक्त था:- 


आये-कोलीन भारत, सिंहावलोकन | १२७ 


५ --दिल्ली-- तंवर, ओर चोहनों के आधीन | 
“र--कन्नोज--- राठोड़ों के आधीन। 
<३--मैवाड़-- गहलोतों के आधीन। 


“४--अनहिलवबाड़ा-- चाचड़ा ओर सोलंकियों के आधीन | 
उक्त चारों राज्य वेदिक घमावलम्बो थे। सोलंकियों में 
'केवल कुमारपाल प्रसिद्ध अद्दिंसाधर्सी जे राजा हुआ है, किन्तु 
इस प्रतापशाली राजा को भारत-विजय से पूरे ही उसके जैन-धर्म 
दृशी भतीजे अजयपांल ने स्वर्गंधाम पहँचा दिया था। अतः 
'उक्त राजाओं में न कोई अहिसाधर्मी था और न कोई निरामिप 
भोजी था। फिर भी इनके समय में सारत पराधोन हांगया ? 
उक्त नरेशों ने शहाबुद्दोन गोरी को भारत के शासन की 
“बागडोर सहज में ही चुपचाप दे दी हो--यह बात भी नहीं। 
- शहाबुद्दोन क्या, तत्कालोन जितने भी विदेशियों ने आक्रमण किये, 
तब-तव मारतीय वीरों ने उन्हें नाकों चने चचा दिये। भारत 
पर आक्रमण करने से पूथ विदेशोयथ सर से कफ़न वान्धकर 
ओर कलेजा थामकर भारत की ओर सुख करते थे | इन युद्धों में 
भारतीय वीरों ने अपनी हुक्लार से विदेशियों के खोलते हुये रक्त 
को जम्म दिया था, अपनो लपलपाती तलवार से शच्न अं के जिगर 
पानी कर दिये थें। जिनके अतुल पराक्रम की प्रशंसा स्वयं विदेशीय , 
इतिहासज्ञों ने मुक्तकश्ठ से की है। उस समय के भारतीय 
“कायस्ता शब्द से ही अनभिज्ञ थे। आरये-शासन का अन्त-आओर 


श्श्र हमारा उत्थान ओर पतन । 


मुस्लिम-साम्राज्य स्थापित होने पर भरी मुस्लिस शासकों क 
भारतियों ने चेन से न बेठने दिया। बरावचर उनके शासनकाल 
(४०० वर्ष ) तक लोहे से लोहा वजाते रहे, उनके लाख-लाख 
प्रयत्न करने पर सो सारतीय अपनी चॉटी-चेटियों की रक्षा कर 
सके, आंन ओर सात सें त्निक सी अन्तर न ऋाने दिया। और 
सुस्लिम-साम्राज्य नष्ट होने ओर वर्तमान सात्राज्य प्रारम्भ सोने से 
अब तक चही संघर्ष जारी है। न पहिले सा शोये हे न साधन 
फिर भी आये सनन्‍्तान स्वतन्त्रता प्राप्त करने को दीवाने 
बैठे हैं। संसार चक्र में खूब पीसे गये, पर आज भी 
:३ करोड़ आय॑-सन्तान वरू०० चषे से पराधीन जीवन व्यतीत 
करते हुये भी अपनी संस्कृति, धर्म, भाषा आदि की अल्लुस्ण रख 
कर सीना तांने खड़े हैं। हिन्दुओं के अलावा परधीन होने पर 
भी इतने काल तक अपने व्यक्तित्व को वतनाये रखंने का उदाहरण 
शायद ही संसार में अन्य किसी जाति का सिल्ल सकेगा। तव 
इस स्वाधीनता प्रिय जातिं की जिंतदी प्रशंसा को जाय थोड़ी है। 
अ्रव प्रश्त होता हे कि: " 

(१)--जब भारत के शांसन को वागडोर चन्द्रगुप्त, अशोक, 
खाख्ेल', हपचंड न, कुमारपाल आदि अहिंसा-धर्मी राजाओं के 
हाथ में थी, तब तो भारत पराधीन नःहुआं, इनके अतुल पराक्रम, 
के आगे यहाँ विदेशियों के पाँव न ऊम सके और जब अहिंसा- 
धर्मतर नरेशों का शासन हुआ, व्चं भारत पराधीन होगया। 
तब क्या वह नरेश पूर्व शासकों से चल्न-पीरप सें कुछ कम थे? 
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, अथवा लड़ना भिड़ना पाप सममते थे ? यदि नहीं; तत्र भारत 
की परतंत्रता का कारण क्‍या है । 
(२)--अहिंसावादी शासकों के होते हुये भारत पराधीन तो 
स हुआ, पर इनके होते हुये विदेशियों को आक्रमण करने को 
जुरअत ही केसे हुई ? 
(३)--भारतीय निरन्तर लड़ते रहने पर भी स्वाधीन न हो 
सक्रे ? उल्हे उत्तरोत्तर परतन्त्रता में जकड़ें क्यों चले गये ? 
यह तील प्रश्न हैं, जो भारतीय इतिहास के विद्यार्थी के सामने: 
नांचा करते हैं। इन प्रश्नों का सीधा ओर सरल उत्तर यही है कि:--- 
(१)--दोनों धर्सी शासक महान पराक्रमी समर-केसरी, वले- 
पीरप में एक दूसरे से बढ़ कर थे, सभी स्वाधोनता प्रिय और 
परतन्त्रता | भारत की आन-मान पर मिटने वाले ये। 
के अन्तर केवल इतना था फक्लि प्रथम शासक वीर 
छुल्य कारण | शोते हुये भो सदाचारो,संयसी, प्रजा-हितैपी थे, 
लोकद्दित के लिये शासन करते थे, इसीलिये जीते थे और 
आवश्यकता पड़ने पर इसीलिये मरते थे। अन्तिम शासकों ने. 
यह नीति छोड़ दी थी; फूट ओर बेर उनके हृदयों में अपना अंकुंर: 
जमा चुके थे। विज्ञासिता, अहक्लार तथा झूठे जाति-मद्‌ ने उनकी; 
रही सह्दी विवेक-शक्ति को खो दिया था। प्रज्ञा की सहातुभूति: 
नहीं रही थी। यही करण है कि इन दिनों जिसने भी भारत 
की ओर मुंह किया, घुसत्त चला आया और अन्त में यहाँ 
अधिकार ही जमा लिया ।* | 


है] 
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(२)--अहिंसांवादी शासक विदेशियों को खदेड़ेने में समश्ये 
सो अवश्य थे, पर उनके शासन-काल में विदेशी आक्रमण करने 
का साहस ही न कर सकें, यह उनकी शक्ति से बाहर था । क्योंकि 
विदेशियों की रहने योग्य जमह ओर खाते योग्य सामग्री की 
'तलाश थी । भूखा मरता क्या न करता'--इस वाक्य के अनुसार 
'बह लोग इसके लिये संसार की बड़ी से बड़ी मुसीचत सहन 
करने के लिये प्रस्तुत देकर भारत पर आक्रमण करते थे। भारत 
को सोने की खान सुनकर विदेशियों को साम्राज्य-लिप्सा का भूत 
इधर वलातू खींच लाता था। ह 
.. (३)--विदेशियों से निरन्तर संघर्ष रखते हुये भी भारतीय- 
चीर स्वतन्त्रता का सुनेहरा प्रंसातं न देख सके, उत्तरोत्तर 
'परतन्त्रता के बन्धन सें जकड़े ही चले गये, इसके कई कारण है:-- 

(१) संगठन का अभाव--एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त' से सहानु- 
आूति नहीं थी। पारस्परिक विद्रोहानल- ने एक दूसरे को भस्पीभूतत 
'करने का अंयत्न किया, निरन्तर आपस ' में लड़ते रहे, कभी एक 
साथ मिंलकर विदेशियों का मुक़ाचिलां नहीं किया, उल्टा विदेशीय 
आक्रमण ' कत्ताओं का पक्त लेकर अपने शत्र आ को नीचा 
दिखाने का अधस अयत्न किया। धर्मरज थयुधिप्टिर के इस 
सुनेंहरी वाक्य को थूल गये कि "हमसे आपसे में कौरव और 
'पंरिडव॑ मत-भेद होने के कोरंण - लडगेंन्सरेंगे, किन्तु, दूसरों के 
अम्मुख एकंहोकर उरटेंगे” | 7 (:. ०: क्‍ 

(२) राजनैतिक अनेक्यता--भारत में राजनतिकक का 
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अभाव सेदेव खटकता रहा है। सिकन्द्र-आक्रमण के बाद 
'भारतवासी राजनैतिक एकता का सूल्य आऑँक पाये थे; तभी 
'चन्द्रगुप्त, अशोक, खारवेल आदि के सद्अयत्नों से यहाँ विशाल 
साम्राज्य धधाषित हो सका और तव एकाएक यहाँ विदेशियों को 
आक्रमण करने को साहस न हीं सऋ। किन्तु अनेक्ष्यता होते ही 
फिर विदेशियों के गोल के गोल आने प्रारम्भ होगये । कहने को 
१ चोहान २ राठोड़ ३ सोलेंकी ४ गहलोत उन दिनों भारत में 
जार बड़े राज्य थे, किन्तु इनके अलावा भी सैंकणों अंन्य॑ छोटे 
मोटे राज्य थे। सभी अपने को चक्रवर्ती सममते थे, अपनीं 
सद्दाग्नता के लिये दूसरे को निमंत्रित करना तुच्छ समकते थे । 
अपने-अप्रस़े स्थान पर विदेशियों का मुक्ताविला किया । जीते जी 
आगे न्न बढ़ते दिया, पर सबने मिलकर भारत की सीमा पर 
विदेशियों को रोके का विचार तक न किया। अपने-अपने 
स्थान परे मसदमाते लि की भाँति गुरोते रहे, पर आगे बढ़ कर 
न रोका | पड़ोस में आग दहकती देखकर भी मस्त पड़े रहे, जब 
उसे आग ने अपने को आ। घेरा, तब्र सिर पीट कर रह गये। 

(३) आामिक विभसिन्नता--मारत परतैन्त्रत होते. समय यहां 
धर्मों की बाढ़ सी आगई थी। क्या राजा क्या प्रजा, सभी धर्म की 
रट लगाये हुये .थे, प्रत्येक व्यक्ति ज़ीवन-मुक्त होना चाहता-था ॥ 
किन्तु यह :धर्म की बाढ़ भारंत-बासियों का मनुष्यत्व बहाने 
आई थीं, सो, मेतुष्यत्वे 'बहाकर ही छोड़ । धंसे के नाम पर खून 
की नदियाँ .चहाई. गई । आाई-भाई का श॒त्र्‌ बेन बेठा॥ 
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एक धर्मावलम्बी अन्य धर्मी के लिये बबालेजान होगया । जितने. 
-: सनुष्य उतने ही -घस प्रचलित "े गये। एक दूसरे से सहानुभूति 
रखने के बजाय घात-प्रति८्ाल के उपाय सें रहने लगे.। धार्मिक 
विवादों के कारण राजर,तक कार्य शिथिल पड़ने लगे। शासकों 
का ध्यान सेन्‍्य संगठन से हटकर धार्मिक कार्यो की ओर 
आकषित होने लगा | धमान्धता के कारण निबल्त सम्प्रदाय वालों: 
पर अत्याचार किये गये ओर वह अत्याचार-पीड़ित स्वभाव: 
राष्ट्र के शन्र्‌ बन बेठे या उदासीन भाव से रहने लगे। 

(७) अन्धविश्वास--घामिक दीवोनगी को अन्धविश्वास नेः 

अ र भी प्रोत्साहन दिया। अन्धविश्वास सब पापों की जड़ ४ है.।. 
संसार में अनेक दुष्कृत्प अन्धविश्वास के कारण ही होते देखे 
गये हे। उस समय के अधिकांश भारतीय अपने इस विश्वास, 
के कारण कि--यह कलियुग है, इस लिये धरम का नाश आँरः 
स्लेच्छ राजाओं का राज्य होना अवश्यम्भावी है, इश्वरीय- 
नियम का प्रतिकार करना पाप -है--विदेशियों के उत्पातों कोः 
साम्यभाव से देखते रहे । दूसर एक विद्वान के शब्दों में--भारतियों:. 
का यह भी विश्वास था, कि जब सूर्तियाँ ही अपनी शक्ति सेः 
मुसलमानों को न हटा सकी, उल्ठा उनके आगे पराजित होगई ५. फ 
नष्ट-भ्रष्ट हवेगरयी--तब हमारा उनसे विजयी होना अशक्य है।' 

_# निवल, ७ निवल, निरुयम, नि्धनी, नास्तिक, निपट, निरास। निपट, निरास । 
. जड़, कादर, कर देतु हैं, नरहिं अन्ध विश्वास +# 

“वियोगीदरि. - 
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किन्तु, चह यह भूल गये कि सूति, ईश्वर या देवता का फेवल 
व्यतिविम्ब है--उसे समरण रखने का केवल एक सहारा है ।- 
मूर्ति के खण्डन-मंण्डन से इश्वर या देवता का मान-अपमान 
“नहीं, अपितु मान-अपमान उस राष्ट्‌ अथंवा समाज का है, जो 
उस मूतति का प्रतिष्टापफ और उपासक है। विक्टोरिया की सूर्ति पर 
-तारकोल फेरनेवाला विक्टोरिया का नहीं, अपितु ' उसके स्थापित 
“करनेवाली गवर्नेमेश्ट का अपमान करता है। मूर्ति-पूजा के सम्बन्ध 
-में अन्धविश्वास यहाँ तक बढ़ गया था, कि ज्ञोग-उनमें अलोकिक 
चमत्कार की सामथ्य समझने लगे थे। कन्नोज के प्रतिहार 
-सम्राद मुलतान लेने में समर्थ होते हुये भी, वे जब-जब उसे लेने 
-के लिये गये, तब-तब वहाँ के मुसलमान अधिकारी ने, उन्हें यह 
धमकी देकर कि--यदि तुम आगे बढ़ोगे तो हम यहाँ की सूर्य की 
प्रसिद्ध मूति तोड़ डालेंगे--पीछे हटा देते थे ” । 
“महमूद के आक्रमण; ने लोगों को दिखा दिया, कि मन्दिरों 
-था सूतियों पर सोना ओर जेवर लादना पागलपन है, चोर- 
'डाकुओं और बिधर्मियों को लूटने के लिये निमंत्रण देना है । 
जहाँ इस सम्पत्ति का उपयोग राजाओं को प्रबल सेना 
“रखने में तथा धनिकों को समाज-सुधार के काय में करना 
था, वहाँ मन्दिरों और मूतियों के' सजाने में व्यय हुई । 
जिससे दोनीं तरह देश का नाश हुंआ। सन्दिरों की संम्पत्ति 
बसे ओकंपित - होकर” विदेशियों मे “ आक्रमणं किये; उनको नष्ट 
न्‍्करने को होंसला बढ़ी और अरबों रुपये की सम्पत्ति बाहर 
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चली गई। साथ ही भारत बलहीन, .लक्ष्मीहीत और प्ररत॑नन्‍्कऋ 
होगया । इन बातों पर हसारा ध्यान अभी तक नहीं गया है। सूत्ति-- 
पूजा छोड़ना आवश्यक नहीं, वरन मूर्ति विशेष से अज्ू त शक्ति 
होने का अन्धविश्वास »< नष्ट कर इस विचार के इृढ़ करने की 

» महसूद गृुजुनवी का वर्णन करते हुये ऐसे ही अन्ध-.. 
विश्वास का उल्लेख श्री -जगदीशचन्द्र माथुर ने जनवरी: 
सन्‌ ३४ के चान्द में निम्त प्रकार किया है:-- 

“पहम्ुद्‌ राजनची ने ज़ब सोमनाथ पर आक्रमण किया,. 
तब मन्दिर की प्राचीरों पर हिन्दू-लेनिक गयें से ऊँचा मस्तक- 
किये हुये उसकी सेना का मजाक उड़ा रहे थे:--- 

चारे मुसलमान श्रीसोमनाथ की- शक्ति के चिदुद शुद्ध 
करंगे! पागरू हुये हैं !! सान्ध्यकाल में एक दुत हिन्दुओं के 
ओर से महमृद के पास आया, ओर चोला 'कि सोमनाथ 
ने अपनी शक्ति के द्वारा. महम्द को यहँ। खींच लिया है, जिसस्ले 
वे महमूद ओर उसकी सेना का विनाश करदें | पत्युत्तर में 
महमूद ने केचछ मुसुकरा दिया। 'उसे यह सी समानार मिला 
कि, मन्दिर के पुजारियों ने यह घोषणा की थी “कि श्री 
सोमेश्वर सगवान्‌ दिल्ली ओर कल्नोज के मनुप्यों के पापों 
से ऋषद्ध हा गये भरे ओर इस्ोलिये महमृद के अत्याचारों के 
रूप में उन्हें अपने दुष्कृत्यों का फू भोगना पड़ा। नहीं तो” 
अब तक तो वे महप्द्‌ की सेना को कभी के पुरूमर में नष्ट 
कर देते। महमृद सब कुछ झुनता आर चुद्धि की तराजू 
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आवश्यकता है, कि यह अद्भूत शक्ति मूर्ति में नहीं, हमारीः 
भावना में है। इसी प्रकार इस धारणा का नष्ट, होना भी' 
आवश्यक है कि, मन्दिरों या मूर्तियों पर अधिक द्रव्य चढ़ाने से 


पर तोल कर ऐली किम्बदन्तियों को भूछ -जाता। असीम 
श्रद्धा ने उधर हिन्दुओं से आत्मनिभंता के गुण को छीन 
लिया था। क्या ही अच्छा होता, यदि वे अपनी थ्रुजाओं 
पर भी उतना ही विश्वास रखते, जितना उन्हें सोमनाथ कीं 
भक्‍तवत्सलछता पर था। भगवान्‌ उसी का त्राण करते हैं, जो 
अपनी रक्षां आप करते हैं! इस सिद्धान्त के वजाय भगवान्‌ 
आप बचायेंगे, हमें क्या खलिन्ता है! इस अन्धविश्वास ने उस 
समय के हिन्दुओं को निशक्त बना दिया था, उनको खोखला 
कर दिया था '“*'"'कुछ हिन्दू विश्वास-घातियों ने महसूद को 
बताया कि, मन्दिर कें शिखर पर जो पताका लहर रही है. 
वही हिन्दुओं के साहल का संवद्ब न करती है, यदि किसो' 
प्रकार उसे नीचा कर दिया जाय, तो देवता का शाप जानकर 
हिन्दू निराश हो जाँयेंगे ओर विजय निश्चय होगी। महमूद 
ने उन्हीं में से एक विभीषण को धन देकर पत्ताका झुकाने 
के लिये राजी कर लिया। ओर जब, हिन्दू जान पर खेलकर 
लड॒ रहे थे, वभी वह सोमनाथ का भूण्डा नीचे झुकने लगा... 
यस हिन्दुओं ने समझा कि यह देवी इच्छा है कि थे पराजित 
हों। साहस धीरे-धीरे कम -होने छगा। एक वार की छूटी 
लगाम फिर हाथ न'आई ओर-हिन्दू पीछे हटते चले गये? 
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अधिक पुण्य प्राप्त होता हे। क्योंकि इसी द्रव्य के कारण 
महन्त, भट्टारक, पुजारी प्रत्लोभित होते हैं, अनेक दुराचार करंते 
हैं और देवतांओं का अपसांन करने -की मूर्ति-भंजकों --की 
इच्छा प्रचल होती हे” हज कु. 

(५) राष्ट्रीयवा का अभाव--विदेशियों के गोल के गोल 
सुदूर देशों से आक्रमण करते, पर भारतीय जब सम्दलते, जब 
कि वह इस पर वाज को तरह टूट पड़ते। विदेशीय सुदूर देशों 
से विशांलकाय पवेतों, नदियों को पार करते हुये, वीहड वनों, 
पथरीले मार्गों, रेंतीले प्रदेशों और चर्फीलि स्थानों की कठिनाइयाँ 
सहन करके, भूखे-प्यांसे आक्रमण करते, पर भारतवासी निश्चिन्त 
चने रहते थे। अराष्ट्रीयदा और रांजनेतिक उद्यसीनता ही इस 
अकर्म्यता की मुख्य कारण थीं। निरन्तर परस्पर संघर्ष रहंने 
के कारण ओर फिर विदेशीये शक-हूण आदि शासकों द्वारा-- 
उसके आरतीय-घमं स्वीकार कर लेने पर--शांसित होने के 
कारण, पंजाब में अपने-पराये, देशी-विदेशी अथवा राष्ट्रीयता 
के भाव नप्रे हो चुके थे। “कोऊ नुप होय हमें कहा हानि” 
यह भोव पंजांव में ज़ोर पकड़ चुके थे। राजनीति से दिलचस्पी 
सहीं रही थी। दूसरे अनेक शूरवीर जातियाँ उत्तरोत्तर 
भारकाठ से तंग आकर सनिक-ब्ृत्ति छोड़ कर, क्ृपि-व्यापार 
आदि उद्योग-धन्दों में लग गई थीं। कितने ही राज्यवंश, , 
राज्य चल्ते जाने अथतव्रा ज्ञीण शक्ति होने के कारण, अपने 
अपने गाँबों, देहातों में चोधरी, नम्बरदार,- मुखिया, पटेल, 
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सरदारादि बन. कर इने-गिने आदमियों पर ही रोब गाँठने,. 
चड़प्पन छाॉटने में जीवन की, साथ्थेंकता समझने लगे थे। 
“विदेशीय कुण्ड के भुण्ड आते, ऩ्गरों को जलाते, पर चौध- 
राहुट और मुखियागीरी बनाये रखने के लोभ से इन उपद्रवों 
की 'ओर देखते हुये भी न देखते | जिस प्रकार कबूतर बिल्ली 
की देखकर इस धारणा से आँखें बन्द कर लेता हे कि-- 
जब में ही बिल्ली को न देखंगा, तब वह भी मेरी ओर क्यों देखने 
लगी? उसी भाव से यह लोग भी आँखें बन्द कर लेते थे । 
अतः जब विदेशियों को यहाँ की, राजनैतिक उदासीनता 
राष्ट्रीयमा और संगठन के अभाव के कारण सरलता पूवक 
भारत में प्रवेश करने का अनांयास ही अवसर मिल जाता .था; 
सब आगे बढ़नें पर इनके वेग को असंगठित राजपूत रोकने में 
-समथ्ये क्‍्योंकर होते? इस दावानल के सामने जो भी पड़ा, 
भस्मीभूत होता चला गया। क्‍ 

(६ ) सहिष्णुता ओर धर्म भीरुता--जिस भारत के पास 
“रामायण, महाभारत और गीता जेसे अन्थ हों, वह उत्तरोत्तर 
विदेशियों से मार खाता रहा और अन्त में पराधीन होगया--- 
इसका कारण है, भारतवासियों की ,झआावश्यकता से अधिक 
धरंभीरुता ओर सहिष्णुता! धर्मवीर ओर कमेवीर भारतवासी 
धर्मभीरु .बन:बैठे । संसार असार हे, दुनिया धोखे की ट्ट्टी 
है--आदि भावनाय भारतियों के मस्तिष्क में प्रवेश कर .गई 
-थीं। प्रस्णिपम-स्वरूप हर-एक़ मोक्ष॒नप्राप्ति की घुन में रहने 
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लगा, इस संसार में रहते हुये भी इसे निक्रष्ठ और त्याज्य 
सममभने लगा, इसके हिताहित से कोई सरोकार नहीं रहा।: 
उन्हें इतना भी खयाल न रहा कि, मोक्ष-प्राप्ति के लिये जहाँ 
तपश्चया करनी है, उस क्षेत्र को पवित्र ओर सुरक्षित रखते: 
की अत्यन्त आवश्यकता हें। विदेशियों ओर विधसियों' के: 
अधिकृत होने पर सानन्द ओर निविध्न धम साधन नहीं 
किया जा सकेगा। यही धम सीरुता आवश्यकता से अधिक: 
सहिष्णुता में परिणित हों गई। सहिष्णुता, शान्ति ओर: 
सत्र की मी कोई सीमा हैं; इन सबका सांरतीय धर्मशाल्रों 
में सुन्दर विवेचन किया गया हे, किन्तु यह सच मूल. गये + 
विदेशीय यहाँ आक्रमण करते रहे, पर यहाँ वालों ने 
( एक दो राजाओं को छोड़ कर ) शान्ति-संग होने के खयाल 
से विदेशों पर आक्रमण नहीं किया। भारत की सीसा सें 
ही परिमित रहे, विदेशियों के निरन्तर आक्रमण रोकते २. 
निशक्त होते गये, पर यह न सोचा कि हम अनांय देश 
में भले ही न जाँय, अनायें तो यहाँ आकर हमारी रीति- 
रिवाज, खान-पान, आचार-त्यवहाए और सुख--शान्ति में 
- विप्लव सचा ही देंगे! ह 
(७) धामिक संकीर्णता और अनुदारुता--जिस वर्ण- 
व्यवस्था, धामिक सह्लीर्णवा और अनुदारता का अन्त करके, 
महावीर और बुद्ध ने मानव समाज को धर्म और राजनीति के- 
समान अधिकार दिये थे। जिसका अजुसरण करके--यूनानी 
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सिल्यूकस की पुत्री हेलीना के साथ विवाह करके--चन्द्रगुप्त मौर्य 
ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, अशोक और सम्प्रति ने: 
भारत के बाहर भी धामिक उपदेशक भेज कर; म्लेच्छ, 
अनांये, असभ्य कहलाने वाली जातियों को निरामिष भोजी, 
धार्मिक और सभ्य बनाकर विशाज् सहृदयता का परिचय. 
दिया था। और जिन भारतवासियों ने शक-हूण 
जेसी जातियों को पचाकर--अपना अछु वनाकर--धामिक 
उदारता और वात्सल्यता का उदाहरण दिया था, चह्दी मनोवृत्ति. 
बर्णे-द्यवस्थाभिमानियों और जाति-मतान्धों हारा नष्ट करदी 
गई। मुस्लिम आक्रमण काल सें भी यदि भारतीय अपना 
विशाल हृदय अपनाने के लिये प्रत्तुत रखते, तो निसन्देह 
भारत आज पराधीनता के ठुख भोगता हुआ न होता। ओर 
न हिन्दुओं के इन आय दिन के सझ्कूटों का सामना करना 
पड़ता । जिनके पुराण अन्थों में पतितोद्धार, वात्सल्य, धमसे- 
प्रभावना ओर विधमियों को साधर्मी बनाने के अनेक 
द्ष्टान्त भरे पड़े थे, वही भारतीय संकुचित मनोदृत्ति स्वीकार 
करके, अपनों को ही ढुर-दुर कर रहे थे। उन दिनों जाति- - 
मदान्ध भारतियों का यह विश्वास था कि--विदेशियों-विधर्मियों 
द्वारा धोखे से अथवा बल पूव्वेक जांते-अनजाने च्युत किये 
जाने पर, सदेव के लिये घम-अ्रष्ट हो जाता है, फिर वह 
नतो पतित पावनी गंगा में सस्‍नाव करके पवित्र हो सक्रता 
हे औरं न विश्वोद्धारक ईश्वर के निकट प्रायश्रित लेने पर. 
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'पुन। अपने धर्म में आ सकता हे। हिन्दुध्म में पापी से 
"यापी आणी के लिये साधना करने पर मोक्ष को दवाजां 
न्‍्खुला है, किन्तु विधर्मी बनाये जानें पर, वंह लाख प्रयत्न 
भकरने पर भी सहधर्मी नहीं बनाया जा सेंकता--ईंन्हीं 
“विश्वासों के कारण यहाँ की कितनी ही लड़ाकू जांतिया 
मुसलमानों द्वारा बबेस च्युत किये जाने पर वह पुन; हिन्दू न 
हो सकीं, उन्हें फिर ,मजबूरन धंर्म-अ्रष्ट करने वालों का 
अही धर्म स्वीकार करना पड़ा। फिर यही हिन्दू-नौ सुस्लिंम 
-अतिहिंसा से प्ररित होकर हिन्दूर्न कुठाराघात करने 
लगे। जिन कामों को हिन्द पतित, नीच, अस्ंपृश्य समझते 
' थे, उन्हीं जातियों को मुस्लिम आक्रमण कर्ताओं ने समाना- 
मथिकार देकर अपने पक्त में कर लिया, फिर यही जातियों 
>भारत को विजित कराने में सहायक हुई'। 

. धर्मा क्या था बालू रेत का किला था, जुरा किसी ने . 
हु छुआ कि वह ओन्‍्धे मुह गिर पड़ा। मुस्लिम-आक्रमण 
काल में समूचे भारतवर्ष में केवल चार करोड़ ऐसे मंलुष्य 
“थे, जो. सैनिक-बृत्ति घारंण किये हुये थे, वह भी अपने- 
अपने श्रान्तों में असंगठित रूप में बिंखरे हये थे। शूद्ध कहे 
जाने वाली जातियों में भी योद्धा थे किन्तु वह उच्च चर्णों के 
-साथ मिल कर लड़ने की हिम्मत ही केसे कर .सकते थे! 
'उनकी छाया से लोगों को घृणा थी। यदि किन्ही' अस्पूर्ंय 
कही जोनेवाली जातियों ने साहस करके कुमक देने का 
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'अयल्ल किया भी तो वहाँ नीच:ऊँच की समस्या उपस्थित होगई । ६8 : 

जिन जातियों को दुर्भाग्यवश हिन्दू जाति अब भी पतित, 
नीच, अस्पृश्य सममती है ओर जिनके विधर्मी द्ोजाने, वेश्या-बृत्ति:- 
अथेवा चोरी जारी करने में वह अपना अपमान नहीं समझती | . 
इन्हीं पतित समझी जाने वालीं जातियों को करोड़ों की संख्याः - 
में ईसाई और मुसलमान बनाकर उस धर्म के अनुयायी अपनी: 
सफलता का ढोल पीट रहे हैं। हिन्दू जाति में आज भी नायक, . 
दरोग कंजर, साँती, बाजीगर, नट, वेढ़नी आदि अनेक जातियाँ” * 
प्रायः व्यभिचार जनित या दास-ब्ृत्ति आदि का कारये करती हैं ।५; 
जिस प्रकार भारत में मलमूत्र उठाने वाले मनुष्यों को देखकर 
उच्चवर्ण वाले हिन्दू अपना अपमान नहीं समभते, उसही प्रकार उक्त: 
जातियों के विधर्मी होने, वेश्या-ब॒त्ति और दासत्त्व बृत्ति करते 
हुये देखकर लब्जा का अनुभव नहीं करते। मोनों यह नीच ' 
समरभी गई जातियाँ संसार के भोगोपभोग के लिये हीऊ 
उत्पन्न की गई' हैं । | 

# जजीरा के युद्ध में अन्य सेनादलों के साथ महारों:- 
( एक अस्पृश्य जाति)का सेनादुलू, भी लड़ने को भेजा. 
गया था। जब यह सेना खरदा के मैदान. में पड़ाव किये 
हुये थी, तो सिद्धनाथ महार ने आकर, अपना डेरा अन्य: 
ब्राह्मण सरदारों के बगल में हो गाड़ दिया था। यह वात: 
स्वभावतः सरदारों -फो तुरी ऊगी और अन्त में.यह पेशवांठ 
माधोराम के कानों तक पहुँची । 


: ४२ * ” - हमारा-उत्थाने और पतन 


“आश्चर्स्य तो यह है कि, ८०० वर्ष से निरन्तर ठोंकरें खांते 
-रहने पर, इस सब्यता और सुधार के झुग में भी हिन्दू जाति को 
: इस भूठे जाति-संद्‌-ने ऐसा श्रम-मूलक वना रक्खा हे कि, आज 
- भी इन अभागी जातियों की दशा सुधारने, उन्हें: अपनाने के 
“ बजाय - पतित ओर.- दुर-ढुर किया जा रहा है। इन नीच कही 
-' जानेवाली जातियों का केचल यही अपराध है कि, यह भारतीय 
“रीति-रिवाज की पावन्द है, सिर पर चोटी रखने वाली, गो-माँस 
- 'न-खाने चालीं ओर अपने को अभी तक हिन्दू. समझती आ .रही 
' हं। इन में से कई करोड़ उक्त वन्धनों को तोड़ कर विदेशीय 
* धर्म ओर रीति-रस्म के पावन्द होकर गों-भक्तक बन कर उच्च 
': (! ) चन गये हैं; और हिन्दू जाति में उच्चता का दस भरने वालों 
से गिन-गिन करके अपना बदला ले रहे हैं; किन्तु हिन्दू जाति 
* अभी तक लकीर की फक्कीर बनी हुई हैं । 

हा! हिन्दू जाति का यह कैसा त्रिचित्र रिवाज है कि, यह 

- कुत्ते विल्लियों को प्यार से स्पश कर सकती है. उन्हें बतेनों में 
भोजन खिला सक्तती हैं, किन्तु नीच कही जाने वाली जाति में 

' उत्पन्न मनुष्य को अपने कुँओं-पर नहीं-चढ़नें देती । रमुआ 
- चमार ओर- चुधुआ भंगी जब तक हिन्द बने रहते हैं टुकराये ' 
“ जाते हैं, किन्तु चोटी कटाकर, गोसाँस खांकर रमुओ, रहीमवख्श 
'ओऔर बुधुआ बुधसिंद जोजफ हुंए कि वह आंदेंर के पात्र चन 
"जाते हूँ । उनसे हाथ मिलाने तथा डालियाँ भेंट करने -में- वही 
'हिन्दू फिर गोरव का आअनुभव करते हैं। बह हिन्द जींति-जो 


आये-कालीन भोरत, सिंहावलोकन । १४३ 


असुसलमानों के आने से पूर्व विदेश से आने वाली शक हूण, 
प्ञीक आदि जातियों को अपना सको थी, वही आज संकीणता 
'ओर अलनुदारुता के कारण इस दुरावस्था को पहुचो 
हुई है। 

.._ (८) विजेताओं के गरुण--जहाँ हिन्दुओं में उक्त अनेक 
-कमियाँ थीं, वहाँ मुस्लिम आक्रमण कत्तोओं में विजेता होने 
“के सब शुण विद्यमान थे। वह रोटी और रहने योग्य स्थान 
- की तलाश में निकले थे। मार्ग में जो भी मिला, उसे अपनाते 
चले गये । न कोई छोटा न कोई बड़ा, धार्मिक और मनुष्यता के 
- अधिकार सबको समान थे। हरएक को एक-दूसरे के सुख-दुख का 
- खयाल था। अपनी जाति के हित सें अपना हित ओर अहित में 
'अपना अहित सममते थे । युद्ध होता सच जी जानसे लड़ते, 
.इबादत : ( उपासना ) के वक्त, बादशाह, सेनापति, वजीर, 
सरदार, चोचदार, अदना सिपाही सब- एक लाइन में खड़े 
होकर मिमाजु पढत्ते।तन उस समय कोई ऊँच था न नीच | 
"भोजन के वक्त जिसका जिससे .दिल मिलता, एक दस्तरख्वान 
'पर बेठ कर प्रीति-पूूवंक भोजन करते । तात्पय यह है कि, 
: इन आक्रमणकर्त्ताओं की जाति एक, धर्म एक, सभ्यता एक, 
: भाषा एक, भोजन एक, विश्वास एक स्वभाव एक और स्वार्थ 
पक; तब वह विजयो क्यों न होते ? प्रकृति पुकार पुकार 
-कर कह रंही हैं:-- 

* विजयी वह होंगे जो एक होंगे ! 


१४४ .. हमारा उत्थान और पतन । 


यदि भरत में पारस्परिक विद्रोहानल- उत्पन्न नहीं हुआ 
होता, विलोसिता ने यहाँ के शासकों को अकरमण्य न किया 
होता देशद्रोड 'पौर विश्वासघात ,के विषेले कीटाणुओं ने 
भारत के पवित्र वायुमण्डल को दूषित न किया होता, 
अहड्लार, खाये, अन्धश्वािस और जातिसद के नशे ने 
भारतियों को बुद्धि नष्ट न की हुई होती, तो आज भारतवर्ष: 
परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ा हुआ. न होता । 
तेरी महफिल से उठाता ग्रर, मुझको क्‍या मज़ाल!, 
देखता था में कि तूने ही इशारा कर दिया॥ 
. >भनज्ञात्‌ . 
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